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वणाश्रमधमप्रकाय ॥ 
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"36, श्रीमसपरमहैसपरिाजकाचार्य श्री १०८ श्री स्वामी 
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#न 
< 155 द्य 


मह्मानन्द जी गिरि ने वर्णं ओर आश्चमो के 
कल्याण के लिये निर्मित किया ॥ 


+= 





तथा 
श्रीमान्‌ निदं श्री पण्टित जयदयार जी शमौ जानी सरछरत- 
श्रघानाध्यापक श्री दवौर हष स्कर वीफानेर 
ने जिम का सशोधन ग्रिया॥ 
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[८ 
= 
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भकरकतौ-उक्त महाराज का दिष्य (श्रीमटापयजमीमसिः 
दसी-खुत) मटाराज सामकिदानसिद्‌ वमी (बीकानेर) 





उम्द-निर्णयस्तामर छपाखाना म वारद्रप्ण रासचद्र 
याणकर मारकर न खप्रम्न्य सं छपाया ॥ 


न । 
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त 4 
(1 ट्स का घवीधिकार खागीन रक्वा गया ट ॥ भ ( 
| भ सचत्‌. १९६६ विक्रमीय ॥ ॥ 
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 वर्णाश्रमघममकाश ॥ 
जिसको 


श्रीमत्परम्हसपसिाजकाचायं श्री १०८ श्री खामी 
ब्रह्मानन्द जी गिरि ने वर्णं ओर आश्रमो के 
कल्याण के दिये निमित किया ॥ 








„+ तथा 

श्रीमान्‌. विद्द्ध् श्री पण्डित जयदयार जी रमा खासी सस्छृत- 

प्रधानाध्यापक श्री दबीर हा स्र बीकानेर 

। ने जिसका सद्योधन किया॥ - 
द 

भ्रकरकत्म-उक्त महाराज का शिष्य (श्ीमहारजमभीमसि- 

हजी-सखुत) मदाखज समकिदानाक्षिट चमा (चीकनिर) 
बस्पदै-निणयसागर छापायाना मेँ बारढृप्ण रामर्चद्र 
चणेकर मारिक ने खम्रपन्य से छपाया ॥ 





इस का सर्वाधिकार खाधीन रक्डा गया है ॥ 
सवत्‌ १९६६ विकमीय्‌ ॥ 


५ 


थम चरः । मूल्य भवि पुस्तक ` 
१००० ग्रति } 211 पोप गस्लाण्ठ्त्‌ { साद मां 


॥ ४ 
दः {१ ¡ ˆ ~ 3, 1१1९६] 


युस्तक मिरनेका पता-- 


खामी श्री ब्रह्मानन्द शी भिरि सन्यासी ॥ 
ठिकाना--अरखमट ॥ 


वीकानेरे ( राजपूताना ) ॥ 





इस बातको भराय समदही जानते ओर मानते टे फि-ससारवर्ती 
भ्राणिमात्र फी अभिलापा सुखमाति फे ण्यि महनि ( दिनरात › रहती 
है अथीत्‌ टमि कीट से ञे कर॒ हस्िपन्त सथ प्राणी शोक ओर भय 
आदि दु एपरद (दुखरफेदेने वारे) कारणो से वचते ओर इखष्ी 
वाहा करते ६, जब तिर्यग्योनि जीवों की भी यह दशा दै तो भला ज्ञान 
र बुद्धि जादि मानिक ओर आसिक शक्तियों से युक्त मनुष्य का 
तो कहना ही क्या दै, जीत्‌ सनुप्य को तो खख की अभिलापा होनी 
ही चाटिये, इसी स्यि न्यायशास मे कहा है कि-^युखानुशायी राग 
॥१॥ दु खानु्ायी द्वेष” ॥२॥ अर्थात्‌ ्राणिमात्र का सुखे 
अनुराग ओर इसमे द्वेष होतादै, इस समयदहमकोप्ु भौर 
पक्ष्यादि तिर्यग्‌ जीवों के फरयो का विवेचन नही करना है किन्तु-पराणि- 
मात्र भरश्रेष्ठ जो भनुप्य है तथा उस फी जो सुखविषयिणी अभिलापा है 
उसी के विषय मे कुछ वक्तव्य ८ कहना › रे, कयोकि-यद तो निश्चित दी 
है कि-मनुप्य की जो ुखविपयिणी समिकाषा टै यदि बह ठीक रीतिसे 
पण हो जवि तो उस ( मनुप्य ) के आधीन रहने वारे तिथैग्‌ जीरो को 
सुख का भप्त होना एक साधारण ( मामू ) बात हे । 

दृष्टि पसार कर देसने से जात होता है किस ससार मँ मनुप्य- 
मात्र अथोत्‌ विद्वान्‌ से ञे कर मूसैप्न्त इस चात की अभिकापा करता 
र वि-सुञ्चे उमय ( दोनो ) रोक का सुख प्रा रो, अर्थात्‌ ससार्भेमे 
धन, सन्तान, प्रतिष्ठा, सरोगता, विचा, वर मौर बुद्धि आदि गुणो से 
युक्त हयो फर सुसपूर्वैक ८ खुख के साथ ) अपनी जीवनयात्रा को समाप 
करः तथा पररोक म भ केवल्यजन्य अक्षय सुस फो माप्त रोऊ, परन्तु 
यह चात तो निधित ही है करि-कारण फे विना फार्यं की सिद्धि कदापि 
मही देती है, इस व्यि मनुप्य को चाटिये कि-सुखप्रा्तिरूप कायै का 


र्‌ प्रस्तावना ॥ 


जो युल्य कारण है उस को ठ ओर उसी के अनुसार वतीव करे तब 
दी उस की उक्त अभिकाषा पूणं हो सफती है 1 । 
स्तत्र सिद्धान्त से यह्‌ वात निधित हे कि-सम्पूणे युस की पराप्त 
का एक मात्र साधन ध्म दी है, देखिये! न्योयज्ञाघ्च मे कहा है फि- 
'यतोऽम्युद्यनिःग्रेयससिद्धि स धर्म अर्थात्‌ घर्म से दी ठोकिक तथा , 
पाररकिक सुख की प्राप्ति होती दै, त्तात्ययै यह है कि-जब समुप्य वेद 
ओर स्ति ( धर्मशाल्ल) मै कदे हुए जपने धर्मे ( कत्य ) का आचरण 
करता है तन ही उसे त्रिविध ( तीन प्रक्रार्‌ के अथौत्‌ आध्यासिक, 
आधिभौतिक जओौर आधिदैविक ) दु"खों की निषृत्ति हो कर सवै युखो फी 
प्राति होती है, क्योकि-ससार मेँ सरव प्रकार फे वेत्त फलौ का देने- 
वाला केवर धर्म ही है । 
रद्ध गोतमसदिता मे कहा है कि-'्वमादर्थश्च कामश्च, धमौद्‌ भोगाः 
सुखानि च ॥ धरमदिशवर्मेवश्च, धर्मतवर्मगतिः ममो" ॥ १ ॥ जथोत्‌ 
वेदोक्त धमै से अर्थ (रत, सोना, वेदी आदि द्रव्य ) ओर काम ( इच्छा 
सुक खी ओर पुत्रादि ) की सिद्धि होती दै धर्मसे ही भोग (नाना 
भकार के जने जौर वल जदि) ओर खसो की प्राति होती दै तथा 
धर्म से ही राज्यादि रेश्र्यं ओर सर्ग की प्रपि होती रै ॥ १॥ 
महामारतभ श्री व्यास्त जी ने कटा दै कि-“विद्या रूप धन सख्य; 
कटीनत्वमरोगिता ॥ राज्य खर्गीशच मोक्षश्च, सवे घर्मोद्वाप्यते" ॥ १ ॥ 
अथौत्‌ विचा ( शाक्षो का यथां ज्ञान ); छ्य ( उत्तम कान्ति), धन 
(रल तथा सुवणौदि अथवा हाथी वोडा आदि ), सौख्य ( जनक छी 
पत्र तथा शू्यादिजन्य आनन्द ), कुलीनत्व ( उत्तम कुल मे जन्म) 
अरोगिता ( शरीर का व्याधिरहित होना ), राज्य ( उतम रेशवयौदि ); ' 
लभै (देवलोक ) जर मोक्षःये सव पदार्थ धर्मे टी प्रा हेति 
अथोत्‌ जो पुरुष घद्धा भौर भक्ति के सहित अपने धर्मे का अनुष्ठन 
करता दे उक्ती को ईश्वर उक्त विदा जदि पदा प्रदान करता टै॥ १ ॥ 
श्री कृप्ण भगवान्‌ ने गीता के भारवे जध्यायम्रं कटा है गि 


प्रसाकना ॥ द" 


“लकर्मणा तमभ्यच्य, सिद्धि विन्दति मानव, अर्थात्‌ जो मनुष्य 
वेद्‌ ओर स्मरति भे कटे हुए अपने करैव्य को पूर्ण कर उस प्रमेशवर का 
पूजन करता है वदी मनुप्य सिद्धि अर्थत्‌ मोक्ष को प्राप्त होता है, तास्थ 
यह हे कि-वेद ओर्‌ स्छति मे कदे इए सपने कर्तव्य के पूरण करने से 
ईश्वर प्रसन्न होता है तथा वह (ईश्वर ) उस (अपने क्न्य को पू 
करने वले » मनुप्य को वाञ्छित फल देता है । 
दसी प्रकार अन्य सय ऋपि सुनि मदासाभों ने धमै को ही दुख- 
भराति का एकमात्र साधन फा है, अत एव सासारिक धनादि पदार्थो से 
के कर मोक्षपैन्त की इच्छा करने वले मनुप्यों को उचित है किये 
धम का ही मनुषठान कर, क्योकि -उक्त प्रमाणो से सिद्ध दै कि-पमी- 
नु्ठान के विना उक्त फल फी सिद्धि कदापि नदीं हयो सकती है 1 
उपर ङिति अनुसार तथा सरमेतच्र सिद्धान्त से यद सो नि्चित्त ही है 
किं-धमे का यथार्थे जान वेद जर धर्मशाख के द्वारा दोता है परन्तु वे 
(वेद ओर ध्ैशास ) सर्त भाषा म होने से जति कठिन तथा विस्तृत 
है, इस सि सर्वं साधारण जन उनको न तो पद सक्ते दै, न समक्ष 
सकते है ओर न उन फे द्वारा अपने धर्म का ही प्ररिजान एर सकते दै, 
इस के सिवाय सरक भाषा से कोई अ्रन्थभी नीं देते जतिर्टै 
कि-जिन भँ चारों वर्णो जोर चारों जशो का कर्वव्य अच्छे प्रकारसे 
वणित टो ओर जिन फो पद़ कर स्यं जन जपने कर्पव्य को समक्न कर 
उसी फ अनुसार वतीब कर भपने वान्छित फल को प्राप्त हो सके । 
उक्त अमाय को विचार कर हमारा चिर कारुसे यद विचार था 
कि-~उक्त विषय का कोई सति सरु अन्थ बनाया जवे कि जिसमे 
स्मै साधारण का उपकार टो सरे, केवल इतना दी नदी किन्तु इस कायं 
के स्यि अनेक भक्त ओर सुजनो फी मरेरणा मी थी सत्त लोकोपकाराय 
इस ८ वणीश्रमयर्मपक्षार नामक ) छोटे से मन्थ का निर्माण कर घुने 
ीसेवार्भे इसका समर्पण किया जात्रा है, आदा टै कि-मद्र जन 
प्रमा्थ्॑ाधक इस अस्म उपहार को खीङत फर दमं अजुगृदीत करगे । 


¢ भ्रस्रवना ॥ 


? दस ग्रन्थ भ शति, स्ति, उपनिपद्‌ , सूत्र जर गत्ता भादि सनकं 
प्राचीन आ पर््थो के प्रमाणदे कर उनका अर्थं खति सरक भपार्मे 
किया गया है कि-जिसे भाषा जानने बठे साधारण जन भी पृदक 
उसके तत्व को भरी ति समश्च फर साम उरा सक्ते है । 

बिदोषता यह है फि-इस छोटे से अन्य म वणं यौर जाश्रमसम्बन्धी 
आवद्यक विषय का ठीक रीति से समवेदा कर दिया गया है सर्थात्‌ 
आ्मणादि चारौं वणो की उसि, लक्षण ओर कर्तव्य का तथा अहच- 
यीदि चरो सश्रमों का विभाग, फर्म ओर अवपि यादि का उत्तम प्रकार 
से वणन किया गया है, इस के अतिरिक्त राजाओं के धर्मे तथा वर्ण- 
धर्मक त्याग का निपेध मादि फई एकं आवदयक विषयों का भी कथन 
किया गवादे) 
दर निश्चय दहै किं-जो जिनाय पुरुष इस न्थ फो आधोपान्त 
(आदि से अन्त तकं) पठ कर इसके तत्वे का विचार करेमा उसको 
यथा घर्म का जान अवर्य दोगा ! 
इस अन्थ के निर्माण सोर सशोधन आदि कर्यो श्रीयत विद्र 
श्री पण्डित जवदयार जी दामी शाखी सस्कृतपवानाध्यापकं श्री दरवार हा 
स्र (बकनर) ने दमं पूणे सहायता प्रदान की है, जत उक्त पण्डित जी 
महोदय को हम अपने शुद्धान्तःकरण से अनेकानेफ धन्यवाद देते है | 
छन्त मेँ सुजनं से हमारी पन २ पाथना है किये दसं अन्यका 
अवरोकन कर अपने ध्म को समञ्च फर तथा उसी के अनुसार वतीव 
फर मनुष्यजन्म फे धर्म, अर्थ, छाम ओर मोक्ष रूप चारो फलों को 
प्रात कर तथा जो कुछ इस मन्थमे चुटि वा छपे आदि की भ्ुदधि 
ही उत्त फो क्षमा कर कयोकि-~मनुप्यसे मूलका रोना एक साधारण 
बात दै, किम्बहुना-विक्ेषु । 


अन्यनिमीता बहमानन्द भिरि संन्यासी । 
ठिकाना-अल्समठ-वीकानेर ( राजपूताना ) ॥ 





व्णां्रमधमपरकाश॥ 
जिसको 


श्रीमत्परमहैसपरिनाजकाचायै श्री १०८ श्री स्वामी 
जह्मानन्दं जी गिरि ने वर्णं ओर आश्रमो के 
1 कद्याण के चयि निर्मित करिया ॥ 








तथा 
श्रीमान्‌ विद्र शरी पण्डित जयद्यारु जी शमौ शासी सर्त 
५ पधानाध्यापक श्री दर्वीर हाई स्रु बीकानेर 
ने जिसका सदोधन करिया ॥ 
~> 
भरफखकतप -उक्त महाराज का शिष्य (भीमहासजमीमसि- 
दजी-खुत) महायज्ञ समकिदान्षिद चमां (बीकानेर) 





यम्ब-निर्णयसागर छापासाना मे पारुकृष्ण रामचद्र 
घणेकर मालिक मे खम्रवन्ध से छपाया 1 





इख फा सर्वाधिकार खाधीन रक्खा गया हे ॥ 
सवत्‌ १९६६ विक्रमीय ॥ 





धेम वार भरल्य ति पुलक 
२००० शति } 4 सषा एठभय+न्त्‌ { भ्रः आट माना 


पुस्तक मिर्नेका पता-- 


स्वामी श्री बह्यानन्द जी गिरि सन्यासी ॥ 
खिकाना--अखखमट ॥ 


बीकानेर ( राजपूताना )॥ 





इस वात को प्राय समदी जानते भौर मानते दे कि-ससारवर्ती 
भाणिमत्र फी अमिरापा सुखप्रातति के स्यि अह्नि ( दिनरात ) रहती 
हे अथौत्‌ कमि कीट से ठे कर हक्तिपर्यन्त सथै प्राणी शोक जर्‌ मय 
आदि दु खपरद्‌ (दुखके देने वले) कारणों से बचते जर शख की 
वाहा करते है, जव तिर्यग्योनि जीवो की भी यह दशा है तो भला ज्ञान 
जर्‌ युद्धि आदि मानसिक ओर आत्मिक शक्तियों से युक्त मनुष्य का 
तो कहना ही क्या है, अथीत्‌ मयुप्य को तो सुख फी अभिरपा होनी 
ही चाहिय, इसी व्यि न्यायसाख म कदा दै फि~“^पुखानुश्ायी राग 
॥ १॥ दु खानुञ्चायी द्वप” ॥ २॥ अथात्‌ प्राणिमात्र का सुखम 
अनुराग जौर दुख देप दोतादै, इस समयम को पट्च भौर 
पक्ष्यादि तिग्‌ जीवे के कायौ का विवेचन नदीं करना दै किन्तु-प्राणि- 
मात्र मे शरेष्ठ ओ मनुप्य है तथा उस की जो सुखविषयिणी अभिलाषा रै 
उसी फे विषय म कुर वक्तव्य ( कहना ) है, करयोि-यह तो निश्चित दी 
है कि-मनुप्य की जो सुखविपयिणी अभिकाषा है यदि बह ठीक रीतिसे 
पू टो जवि तो उस ( मनुष्य ) के आधीन रहने वारे तिथैग्‌ जीवं को 
सुख का प्राप्त रोना एक साधारण ( मामूडी ) चति दे । 

हृष्टि परार कर देखने से सात होता है कि-इस ससार भँ मनुप्य- 
मात्र जीत्‌ विद्वान्‌ से के कर भूषयन्त इस वात कौ अमिराषा करता 
रै किरञ उभय ( दोनों ) खोक का सुख प्राप्त हे, सथीत्‌ सारम भ 
धन, सन्तानः प्रतिष्ठाः, अेगता, विचा, वरु मोर बुद्धि जादि गुणों से 
युक्त हो कर सुखपूैकं ८ खु फे साथ ) अपनी जीवनयात्रा को समाप 
करैः तथा परलोक भ भ केयस्यजन्य अक्षय सुस फो प्रात दो$, परन्तु 
यट्‌ यत्त तो निध्ित ही दै कि-कारणके विसा कार्थ की सिद्धि कदापि 
नदीं हवी है, इस खि मनुप्य फो चाहिये कि-सुखपापतिख्प कार्यं का 


२ प्रस्ावना ॥ 


सो सुय कारण है उप्त फो ह जीर उसी के अनुसार वतव फर त 
री उ शी उक्त अभिला पूणे छ सफती ह. 
सतत्र सिद्धान्त से यह वात निश्चित दे कि-समपू् हलो की प्रपि 
क पक मात्र साधन धमै दी दै, देखिये! व्यायय म क्दादेकि- 
'यतोऽम्युदयनि ्रेयससिद्धि. स चर अ्थत्‌ धप से ही मोकिक तथा 
पारकि सुख फी प्राप्ति होती दै, तायै यह्‌ है फि-जय मनुय वेद 
जर स्ति ( पमरप ) भ कदे इर जपने धर ( कतैव्यं ) का आचरण 
करता दहै तव ही उस के त्रिविध ( तीन भकार करे जथौत्‌ साध्यालिक) 
आधिभौतिक अर माविदेविक) दुख री निषि दयो कर समैखुपोकी * 
प्ति हेती हे, क्योकि-ससार मे सवे प्रकार के वेदित फञें काद 
वाला केवर धर्म दीदे! 
द्ध मौमसदिसा म फा दै कि-त्वमीदयैश्य काम्य, घमौद्‌ भोगाः 
सुखानि च ॥ धमीदेशवयमेव्ः धरम्मगति भमो" ॥ १॥ सेद 
योक्त धमे से यथै (रल, सोना, दी आदि र्य ) जीर काम ( इच्छ ' 
नुक्रल सी जर पुत्रादि) दी सिद्धि होती दे, रमसे दी भोग (नान , 
भ्रकार फे अकत ओर व्ल आदि) जोर खलो कौ परति रोरी हरथ 
घम से ही राज्यादि देये जौर खगे फी मठि होती ह॥१॥ 
महाभारत भर शरी व्यान जी ने कटा दे फि-“विदया रूप धन सख्य; 
छुरीनलमरोभिला ॥ राज्य खगैचच मोक्षश्च, सदं षरमीदषाष्यते, ॥ ११ 
अथीत्‌ विया ( शलं का यथाथ कान }, स्प (उतम कान्ति), च 
(रख सथा ख॒व्णोढि जथा हाथी चोडा आदि ), सस्य ( जनुकरूर सी 
पुत्र तथा भृद्यादिजन्य आनन्द ), कुखीनत्य ( उत्तम कुकर्म जन्प ॥। 
असेगिता ८ शरीर का म्याभिरदित दोना ), राज्य ( उत्तम रेश्वयीदि)\ 
ख (देवलोक ) जर मोक्षः ये सव पदायै धमेसे ही मर्त हेति 
जीत्‌ जो पुरुप द्धा जर भक्ति के सहित अपने धर्म का जनु 
करता है उपरी को ईर्‌ उक्त विया चादि पदारथ प्रदान करता हे॥ १५, 
श्री द्प्य सगवान्‌ ने मीताके अढारदयै अध्यायर्मे कटय है कि 


परस्तवना | र्‌ 


५खकर्मणा तमभ्यर्च्य, सिद्धि विन्दति मानव * अर्थात्‌ जो मनुप्य 
येद जरं स्छृति मे कंदे इए जपने कतव्य फो पूणं कर उस परमेश्वर का 
पूजन करता दै वही मनुष्य सिद्धि अथीत्‌ मोक्ष को प्रप्त होता दै, तात्पर्य 
यह दे फि-येद्‌ ओर स्ति मे फ हुए अपने कव्य के पूरण करने से 
ईशवर प्रसन्न होता है तथा वह ( ईथर ) उस ( अपने क्न्य को पूर्ण 
फरने वे ) मयुप्य को वाञ्छित फल देता हे 1 
इसी प्रकार अन्य सब चपि मुनि महासा ने धर्मो ही घुख- 
प्रापि का एकमात्र साधन कहा है, अत एवे सासारिक घनादि पदार्थो से 
के कर मक्षपयैन्त की च्छा करने बले मनुष्यो को उचित दै कि-बे 
धका दी अनुष्ठान कर, क्योि-उक्त प्रमाणो से सिद्ध है कि-घमी- 
नु्ठान फे बिना उक्त फल की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती दै । 
ऊपर शिति अनुसार तथा सथैतच्र सिद्धान्त से यह तो निशित ही है 
किं-धमे का यथार्थं जान पेद जर धर्मदा के द्वारा होता है परन्तु वे 
(वेढ जौर धर्मशाक्ल ) सस्रत मापामे होने से अति कठिने तथा विवृत 
दै, इस लिये सरं साधारण जन उन फो न तो पठ सवते है, न समन्न 
सक्ते ह ओर न उनके द्वारा अपने धर्म का ही परिन्ञान कर सकते है, 
इस के सिवाय सरक भाषामे णेस कों अन्ध भी नहीं देखे जति दै 
मरि-जिनमे चारो वर्णो ओर चारों आश्रमं का कर्वव्य सच्छे प्रकारसे 
वणित हो ओर जिन फो पढ कर स्मै जन अपने करैन्य को समन्न कर्‌ 
प्री फे अनुपार वतीव कर अपने वान्छित फल को प्राप्त हो सके । 
उक्त अमाव को विचार कर हमारा चिर कारु से यद्‌ विचार था 
सि~उक्त पिप्य का कोई अति सरन अन्थ बनाया जावे किजिससे 
सै सायारण छा उपकार टो सके, केवर इतना दी महीं जन्तु इस कार्थ 
फे स्मि जनक भक्तं ओर सुजनो की प्रेरणा मी थी अत लोकोपकारा््‌ 
इस ( वणीश्रमघर्भभका नामक ) छोटे से भन्थ फा निर्माण कर्‌ सुजनो 
फीभेवामे इसका समरपेण किया जाता है, याल्ना है कि-मद्र जन 
प्रमा्थ॑साधकं इस सस्य उपहार फो खीङृत कर हरमे अमुगरहीत करगे । 


श प्रस्रावना ॥ 


दस ग्म्य मे शति, स्ति, उपनिषद्‌, सूत्र जौर गीता यादि अनेक 
प्राचीन आध अन्धो के प्रमाण दे कर्‌ उनका अथे अति सरक माषा 
क्रिया गया है कि-जिसे भाषा जानने वरे साधारण जन भीषढकर 
उस के तत्वे को सरी मति समश्च कर खम उटा सक्ते है ! 
विशेषता यह है कि~दस छोटे से अन्थ मेँ व्ण भौर आश्रमसम्बन्धी 
आवदयक विषय का ठीक रीति से समवे कर दिया गया है अथात्‌ 
ब्राह्मणादि चारो वर्णौ की उत्पत्ति, रक्षण भर कर्तव्य का तथा ब्हमच- 
सीदि चारो जाश्रमों का विभाग, कमम ओर अवपि आदि का उत्तम प्रकार 
से वर्णन रिया गया है, इस के अतिरिक्त राजार्थो के षर्म॑तथा वणै- 
धर्मैकेत्याग का निषे आदि कई एक घावदयक विषयो का भी कथन 
किया गया है । 
द्र निश्चय दहै फि-जो जिज्ञासु पुरुप इस अन्थ फो मयोषान्त 
(८ आदि,से अन्त तक ) पद कर इसके तत्व का विचार करेगा उस फो 
यथार्थ धर्म का ज्ञान अवदय होगा । 
इस अन्थ के निर्माण ओर सशोधन आदि कार्यो म श्रीयुत्र विद्व 
श्री पण्डित जयदयाल जी शमौ शाखी सस्ृतमरघानाध्यापक श्री द्बौर हाई 
स्कर (बीकानेर) ने हम पूणै सहायता प्रदान की है, अत उक्त पण्डितजी 
महोदय को हम सपने शुद्धान्तःकरण से अनेकानेक धन्यवाद ठेते दै 1 
अन्त मे सुजनं से हमारी युन २ प्रार्थना कि-वे दस भन्थका 
अवरोकन कर अपने धर्मे को समक्न फर तथा उसी के अनुसार वतीव 
कर मनुप्यजन्म के घम्म, र्भ, काम ओर मोक्ष खूप चारो फलों को 
प्राप्त कर तथा जो कु इस म्न्थर्मे उुटि वा छपे आदि की अद्धि 
दो उस को क्षमा कर, स्योकि-मनुप्यसे भूरुकरा होना एके साधारण 
नात है, किम्बहुना-विरेषु 1 


ग्रन्थनिर्माता, बह्मानन्द्‌ भिरि संन्यासी } 
रिकाना-जर्लमट- बीकानेर (राजपूताना ) ॥ 


शय्य अन्यि हि, 


बह्यणलक्षण ¶ 


५ 


उपर कह चुके ह कि-जन्म तथा गुणो की अपेक्षा व्राहमण- 
क्षतियादि दीनो वणौ से वदृ माना जाता, इनमे से जन्भके 
दारा जो बाह्मण को यडा माना जाता है बह तो एक साधारण 
ओर खाभाषिक वात है परन्तु गुणो के ढारा जो बाण को 
यडा माना जाता है उस विषय मेँ प्राचीन प्रमाणो फे सहित इछ 
रेस किया जाता हैः-- 

योगस्तपो दमो दानं, सत्ये शोच दया श्चुतम्‌ ॥ 

विद्या विज्ञानमास्िस्य, मेतट्वासखणलरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 


( वजिष्ठसरितायाम्‌ ) 

अ्भै--योग ८ चित्त की सिरता ), तप ( चान्द्रायणाठि व्रत 
चा मानापमान, निन्दा स्तुति तथा शीतोष्णत्य आदि इन्डो का 
सहन फरना ), दम ( मन की सिरता ), दान (घप्र को 
अन्न ओौर व्च आदि का देना ) सलय (जैसादेखावा सनाद 
उसी का कथन करना ), शोच ( वाहर तथा भीतर चुद्‌ रहना ), 
दया ( चाहे कोई प्राणी से यथवा अपना बन्धु मिव्रहोवा्ैरी 
दो उस को विपत्ति से बाहर निकाठना ), श्रुत ( वेद वेदाङ्ग ओर 
धर्मशास्रं का जानना) विद्या ( उपनिषदो का जानना), 
विज्ञान (श्रवण मनन भौर निदिभ्यासनादटि के दारा परवरह्म का 
सा्ात्कार करना) तथा आस्तिक्य (प्रमेधर, गुर, वेद, धम, 
प्र लोक, पर जन्म, पू जन्म, कर्मरूरु ओर सोश्च, उन से चिस 
न हीना अर्थात्‌ इन को यथायोग्य मानना), ये (ग्यारह) ना 
हण के रक्षण ह अर्थात्‌ ये रक्षण जिस पुरुप मे पाये जे उसे 
ग्राहमण ममञ्ना चाधि ॥ १॥ 


ह 
& 


१० वर्णीध्मधर्मप्रकाण ॥ 


इसी प्रकार महाभारत मे भी कहा गया ३ किः- 
सत्यं द्या मा शील, सानृशंस्यं तपो धृणा ॥ 
इश्यते यत्र नागेद्ध्‌, स व्राह्मण इति स्मृतः ॥ २॥ 
(मदामारत अ० १२४ वनपर्व) 
अ्भ-हे नागेन्द्रं ! सलं, दया, क्षमा, शीट (प्राणिमात्र से 
द्रोह न करना किन्तु अुग्रह रखना तथा यथाशक्ति ठान देना); 
आनृशंस्य (दृसरों के साथ कदापि कठोर वर्तव का न करना); 
तप ओर धृणा (निपिद्र कर्मा म ग्लानि रखना), ये (साव) रक्षण 
जिस पुरुप मे देसे जाव उसे बाह्मण समन्चना चाये ॥ २॥ 
बद्ध गोतम संहिता मे कहा है कि- 
शान्तं दान्तं जितच््ोधं, जितात्मानं जितेद्धियमः ॥ 
तमेव बाद्यणं मन्ये, शेषाः शूद्रा इति स्मृताः ॥ ३॥ 
(वृद्ध गौतम सदिता २१) 
अथ- न्त (क्षमा से युक्त ), दान्त (मन के निग्रह से 
युक्त हो कर उदारतायुक्त ), लितक्रोध (क्रोध को जीतने बाला) 
जितात्मा (आमा को जीतने चारा) तथा जितेन्द्रिय (न्द्रया 
१-टे नागिन्द ! यह जो सम्बोयन ह वह्‌ सप्त ऋषियों फे चाप से 
सर्पेभाव को प्राप्त हुए नहुष राजा के प्रति युधिष्ठिर का कथन है ॥ 
२-सत्य, दया ओर तप का विवरण पूर्ै शोक कर चुके ह, इस 
स्यि यहा पर नहीं कियाटे॥ 
३- अद्रोह सवैमूतेषु, कर्मणा मनसा गिरा ॥ 
अनु्रहश्च नश्च, रीर्मेतद्विदुैधा ॥ १ ॥ 
इति शीख्लक्षणप्रतिपानात्‌ ॥ 


नयन = ५ ५१ 


को जीतने वाला) जो पुरुप है उसी को मे ब्राह्मण मानतां ईह 
केष तो शूदर माने गये हं ॥ ३॥ । 
उपर के तीन शोको म ब्रह्णकेजो रक्षणक गये हैवे 
(लक्षण ) जिस मे मुख्यतया पाये जवे उसी को बाह्मण समन्नना 
चाहिये; चिन्त जिस बाह्मण मे रक्त रक्षण प्राप्न रो उसे (त्रा 
ह्मण के गृह मे उत्पन्न होने पर भी) चातव मं व्राह्मण नही सम- 
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श्ना चाद्यं ॥ 


कषत्रियलक्षण ॥ 
पूमै चारो वर्णो के मिभित रक्षण वणेन मे कहा गया था कि- 


१-यह शरी छृप्ण भगवान्‌ का फथन राजा युधिष्ठिर से टै ॥ 

२्-तासथै यही है फि-जो पुर क्षमावान्‌, मनोनिम्रदपूयफ उदार 
तायुक्त, गोध को जीतने वारा, अस्मा फोच्छमे रसने वाला तथ। 
बिपयो से इन्द्रियो को हटाने वाला है उसी पुरुष को ब्राह्मण माना दै 
तथाजो वाद्मणकुरमे उस्न टो कर भी उक्त क्षमा आदि शुणो 
से युक्त नहीहैवेसयदद्दीमनिग्येदे॥ 

३--श्री कृष्ण भगवान्‌ के उक्तं कथन से वर्मान कौर फे ब्राह्मणों 
छो जवश्य चिता सेनी चाद्ये तथा जपने हदये इस बात का वि- 
चार्‌ करना चाहिये कि-महात्माभोने जो वह्मणो कै रक्षण कहेैये 
हममे विद्यमान हवा नही, यटिनरोतोउनके उपार्जने श्मि 
प्रयत ऊर्ना चाहिये तथा उन का उपाजन कर सदा उन्दी का सेवन 
करना चार्थि अथीत्‌ उन के विपरीत कमी व्यवहार नही करना चा- 
दित्य वे (ब्रह्मण) वासवं म ब्राह्मण जर्‌ जगसूज्य हो सते 
रव्खो) दोहे म किमीक्वि ने भीक्टाटै कि-शम दम स्याग 
चिराग युत, शीख्वन्त श्ुतिवन्त । नान युक्ति से युक्त जो, सो द्विज 
द्विजठस्फन्त॥ १॥ इमकाजभम्पष्टदीरे अत उस करा ङ्खिना 
अनवद्य टै ॥ 





१२ वणश्रमवर्म्रकरम ॥ 


“नियो म वह कनि बदा है (बाह्वरिफ़ शतरि ह) जोकि 
येद ओर स्यृतिमे के हए भमै के अचुकूल अपते पराक्रय 
फी द्धि करता है, उस कथन का यख्य तापरथै यही 
कि-शास्रानुदल अपने धर्म का निवीह कर जो अपने शर्य 
रक्षणरूप प्राम की च्द्धि करता हे वथा उस ( पराक्रम ) के 
हारा पररक्षण आदि कायं करता है बही वास्तव धतरिय ह 
अधमत्‌ पराक्रम की वृद्धि कर पररक्षा आदि का करना क्त्रिय 
का िशेषप रक्षणे, इसी रक्षणे भाव कोके कर ख्य 
तया निय का सम्पूणे धर्म का गथा हे (जिस का संधि 
वर्णन कषत्रियधर्मे तथा राजधर्मं मे किया जबेगा), देखो { मयु 
भगवान्‌ ने त्रिय के धर्मो म ब्‌ से प्रथम “भ्जानां रणम्‌” 
यह बाव्य कहा है, एवै-राजधरम के भरारभमे सय से प्रथम 
कहा हे किः-- 

चाद्यं परा्तेन संस्कारं, क्षनियेण यथाविधि ॥ 

सर्वस्यास्य यथान्यायं, कर्तव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ १॥ 

(मनु° अध्या ७ शे० ९) 

अभ्र-जेदोक्त सेस्कारको प्राप्त ्ए कषत्रिय को न्यायङ 
अनुसार इस सम्पूणं लोकगण की यथाधिधि रक्षा करनी चादिये॥१॥ 

इसी प्रकार जन्य भी धर्माख्यो तथा नीतिशाचो मे कत्रियंका 
यख्य लक्षण यदी (पराक्रम वा शता) का दै-उस विषय 
मे चिेष भरमाणो काञ्ेय कर दहेम ग्रन्थ्‌ को बढाना अनाय 
श्यक समदते दे । 

उक्त कथन को विचार फर कष्य फो उचित दै फि-अपने 
शस्य दक्षण (पराक्रम) का कमी लयाय न्रे, क्योरि-सङ 
परिलाग करने से वट वारव अँ धत्य नदी माना जा सकता ईै'॥ 


१-विदुरनीति फे अनुवादरूप्र ठोदो म मापा केकवि ने कहा टेकि- 





प्रथम अध्याय ॥ १३ 


वेश्यरक्षण ॥ 

पिले चारो वर्णो के विशेष रक्षणो के वणेन मे कृहाजा 
चुका है कि-“वैव्यों मे बह वैश्य षडादैजो फिवेद ओर स्म 
तिमे कै हए धमे के अनुकूक धान्य तथा धन की दृद्व जर 
रधु करता है" उक्त कथन का यख्य तात्पयं यही हे कि-शास्रा- 
जुङूक खथ का पलुष्ठान कर जो धन ओर धान्य करी रा तथा 
वृद्धि करता हे ओर उस (धन ओर धान्य) का प्रदान कर सु- 
पा का पोपण करता है घदी चास्तय मे धैय रै अर्थात्‌ धन 
ओर धान्य की बृद्धि ओररक्षा कर सुपत्रोंका पोपण करना 
वेश्य का धिक्ञेप रण दे, परन्तु सरण रहे किं-धन ओर धन्य 
की दृदधि सर्वथा पयुपान के आधीन हे अयौत्‌ पञ्ुपाटन के 
मिना धन ओर धान्य की द्धि कंदापि नदी द्ये सकती रै, अतः 
जान ठेना चाहिये फि-वश्य का विदोषं रक्षण पञश्ुपारन है, 
इसी बिशेष लक्षण के भाव को ठे कर यृरुयतया धैश्य का धमे 
कहा गया है (जिस का संलिप़ वणेन वेश्यध् मे किया जायेगा > 
देषो! मयु मगबान्‌ ने वैद्य के धर्मा मे सय से प्रथम “पशना 
रक्षणम्‌” यह चास्य कटाहे तथा कंष्यधमके वणन्‌ मं मी 
परशुपारन पर अखन्त जोर दिया रे, देखो ! वे कहते ह किः 


म्जापतिहिं वेश्याय, छट परिददे पशून्‌ ॥ 
त्राह्यणाय च रान्ञे च, सवाः परिददे मजाः॥१॥ 
(मनुस्छ० अध्या ९ शछो० ३२७) 








प्वानधीर रमधीर पुनि, आनिकवर घर्मिष्ट ॥ तेज श्रता जम सहित 
सो छत्रितमं शिष्ट ॥ १1 रनकायग भिव्यावचन्‌, मिथ्यार्दिसक 
जोन ॥ नीति जप छीन मँ, अधम जनिम तेन ॥२॥ इन देहौ 
फा सर्भस्प्टदीद॥ 


५ 


१४ व्णीश्रमधर्मपरकादय ॥ 


अ्थ-बह्लाने पञ्ुभं को रच कर उन (रक्षा के सिये) वेश्य 
को सापदिये तथा सम्पूणं प्रजा को रच कर (ज्ञान देने जीर रका 
करने ॐ स्यि) उसे बाह्मण ओर त्रिय को सोपदी ॥१॥ 

इसी प्रकारं अन्प भी धर्मशास्रं वथा नीतिशास्रौ शास मे वैय 
का यख्य रक्षण यदी (परपारन) का दै, अततः वेश्य को उ 
चित है कि-अपने यख्य रक्षण ( पञ्ुपालन के दारा धन धान्य 
की बृद्धि कर सुपात्रौं का पोपण करना) काकमीलयाग नकर 
कयोकि-इस क प्रिलयाग करने से वह बस्त मे वेभ्य दी न 


3 


मानाजा सकतादहे ॥ 
शूद्ररक्षण ॥ 


दिखे छिख चुके है फि-गृद्र अपनी जात्िमे आयुके दारा 
अथात्‌ अवया मे वडा होने से श्रेष्ठ माना जाता है, अव ब्राहमण 
आदि जात्तियो के पिष लक्षणो के अनुसार गदर जाति केमी 
विशेष रक्षण लिखे जति 
न ज्ञानी न अशान्तात्मा, सक्ष्याभद्ये रतोऽशुचिः॥ 
शुश्रूषुरलहंकारः, स शूद्र इति संनितः ॥ १॥ 
(महामारत वनपर्व) 


१-दस विषयमे मनु जीने क एक वाक्य कदे जिन मसं 
कुछ वावयौ का उदेख वेदयधमै मे किया जविगा ॥ 

२-एकष्ी विषयमे विष प्रमाणो का उदे करना अनाविहयक 
समञ्च कर्‌ इस विषय ओ अन्धान्तरो के प्रमाण नहीं च्वि दहै॥ 

२-विदुरनीति के अनुवादरूप दो म वैश्य के लक्षण ये कदे है - 
घनी चतुर्‌ व्यवहार भ, जानिपुण मतिवन्त ॥ सत आद्र कौ घु- 
रुचि, वैरय सोद बुघकन्त ॥ १ ॥ नहिं जानत व्यवदार जो, नदी श्वास 
भे नेहु॥ छल कर प्रधन हरन रतः वेद्य अधम गुनि छ्टु॥२॥ 
इन दो अथ स्पषटहीदहै॥ । 


प्रथम अघ्याय ॥ १५ 


अ्ै- ज्ञान से रहित, शान्ति से रहित, ष्य (भक्षण करने 
योग्यं ) ओर अभक्ष्य (न मक्षण करने योग्यं ) पदाथा में तत्परं, 
अशुचि (पिभता से रहित ), सेवा करने के खमाव से युक्त तथा 
अहङ्कार से रहिते जो शुरष हे षह शरद्रस्॑ा बाला ई ` ॥ १॥ 

इसी प्रकार दर के सखवाभाविक रक्षण भागवत मे कृहे हं शिः- 

शुश्रुषणं ध्विजगवां, देवानां चाप्यमायया ॥ 

तच रञ्येन सन्तोषः, शूद्रकरतयस्त्विमाः ॥ २ ॥ 

अग्रै-छर ओर्‌ कपट से रदित दो कर अर्थात्‌ अयन्त प्रेम 
से बाह्मणः धत्रियः वैश्य, भो ओर देवो की सेवा करना तथा 
च्न्दीकीसेवाके दारा जो छ प्राप्न हो जावे उसी मे सन्तोष 
रखना अथौत्‌ उसी से अपना निवह करना, ये शुद्र री भ- 
तिया है अथोद्‌ ये लक्षण खभावसिद्ध (खाभाविक ) जिस में 
उसे शुद्र समक्षना चाये ॥ २॥ 


१-पवित अन्न आदि ॥ 

२-जूढा वा बास आदि अपविन अन्ने ॥ 

३--५भक्षय ओर अभक्ष्य पदार्थो म॑ तस्र्‌” अर्थात्‌ मक्ष्य ओर 
अभक्ष्य पदार्थो का खाने वाखा ॥ 

४-“अहकार से रहितः मथोत्‌ अपमान आदि रोने प्र भी हकार 
न करने वास ॥ 

५-तात्यै यह दै किये लक्षण जिसमें पये जवं उते बूर 
जानना चाहिये ॥ 

द्येसाही किसी मापाके कवि ने दोहे मे कहा दै-सेवा तीह 
वणे की, करे जक चित होय ॥ अस्प लाम सन्तोप निटि, शट 
शिष्टे सोय॥ १॥ इसटेदेकाञजं स्यष्टदी दै जतत रिखिनेकी 
फो मावश्यफता महं दै, किश्च-ऊपर जो कुछ ङ्स गया टे यही 
भाव इस ठोहे म वर्णित रै ॥ 





१६ वणोश्रमधर्मभकाग ॥ 


यहं प्रथम अध्याय का वणैरक्षणव्णैन नामक दूसरा प्र 
समाप्र हज ॥ 


तृतीय प्रकरण वणधर्मवर्णन ॥ 


वर्णधस्पविचार ॥ 


पिले किख चु है कि-“यथपि सवशक्तिमान्‌ परमात्मा 
चराचररूप़ जगत्‌ फो उत्पन्न किया तथा सम्पूण लोकता का 1 
भाग भी किया तथापि उन में श्रेष्ता के कारण चारों बर्णो 
पृथ २ कथन किया टे, क्योक्रि-वर्णो को पथक्‌ २ ख २५ 
मेही सवे रोका की तथा मोक्ष्‌ की प्राप्ति होती दै" इस धि 
को षिचार कर सम्पूणं अभीष्ट पदार्थौ, छसो तथा मोक्ष 
इन्छा रणने बले मर्यो को उचित है कि वे शास्ीक्त अपने 
धम का सदैव अलुषठान कर इश्वर की आज्ञा का पाटन कर 
पते मनुष्यजन्म को ताथ फर, देखो! उस चराचर शष्ट 
मुप्य दी सर्वोत्तम माना गया दै, जेसा क्रि महाभारत 
फटा हे किः-- 

भूतानां प्राणिनः शरेष्ठाः, पाणिनां वद्धिजीविनः ॥ 

वद्धिमत्स नसः श्रेछा, नरेष्वपि द्विजातयः ॥ १। 

{ भारत उ० पृ० अध्या दे शछचेऽ १) 

अथ--पृथिन्यादि भूतो म प्राणधारी ( कीटादि जीव) शष 
£, प्राणधारिो में छ बुद्धि बाठे (रस्सयादि ) जीव श्रेष्ठ ई, इ 
यद्धि बालो भ॑ मनुप्य श्रेष्ठं दं ओर भुप्यों भ भी द्विजाति 
(परि्यहि यण ओर स्य सस्कारों से युक्त नाह्णादि तीन वण) 
ग्रषएठद१९॥ 

सव प्राणियो भ मटुप्य की उत्तमता इमी न्ि मानी मदै 


प्रथम अध्याय १७ 


कि बह बुद्धि आदि सं साधने से युक्त होने से $शधराक्ञादुकूर 
अपने क्ष्य को पूणं कर संसार मे धम शी द्धि फर अपने अन्म 
करो कृताथ करे के अतिरिक्तं अन्य प्राणियों केखियि भी सुख 
को उस्यन्न कर सकता है, इस त्च फो षरिचार कर सय वर्णो के 
मनुष्यों को ख २ करैव्य म तत्पर रहना चादि । 


अगर चारों वरणो के एथक २ धर्मे का कथन स्यति के प्रमाण- 
सहित संक्षेप से कसते है ॥ 9 
जाह्यणधम्‌ ॥ 
ययि नादयण के धरम ङ तो नाढण के लक्षणो के वणैन मेँ 
आ चुके है वर्यो वाण केजो रक्षण कह चुकेहउन मसे 
अधिकांस रक्षण धभरूप कैव्यरूप्‌ ) दी है तथापि सपएता फै 
सिये धमेशाद्ध मे के हए व्राह्मण के धर्मो का सक्षेपसे या पर 
कथन किया जाता हे । 
सीताम श्री इष्ण भगवान्‌ ने कहा है किः-- 
शमो दमस्तपः शौचं, श्षान्तिराजेवमेव च ॥ 
ज्ञानं चिन्ञानमासिक्यं, बद्यकमं सखभावजम्‌ ॥१४ 
( गीता अघ्या० १८ को० ४२) 
अर्भ--शम (चित्त का छान्त रखना अथवा चित्त की रत्तियों 
का निरोध करना ) द्म (मन फा रोकना ) तप ( श्ीपोष्णल 
आदि इन्दौ का सहन करना अथवा देष, द्विज, खयर ओर बि- 
हाने का योग्य मान करना थु देग को न करने बारी सत् 
ओर हित बाणीका भोलना ओर तरह्मचभपूवैक भेद वेदाङ्ग ओौर 
ध्मेशास्नौ का पदना ), सौच ( बाहरी वथा मीवरी प्रित्रता कौ 
रखना), शान्ति (दूसरे की की हु निन्दा का सदन करना ), 
आजैव ( फोमरुता रखना अ्थत्‌ सब के साथ सरल खमाव से 
५ दे 


१८ वणोश्चमधर्मग्रकार ॥ 


वत्ता करना ) ज्ञान (वेद ओर धर्मश्ास्रो फे यथार्थं अर्भको 
जानना), विज्ञान (श्रवण मनन्‌ ओर निदिध्यासन आदि के दवारा 
~^ प्रत्र का साक्षात्कार करना ) तथा आस्तिक्य (परमेश्वरः शरु 
वेद; धमै प्रोक; पर जन्पर पूरे लनम; कवैफल ओर मो ते 
विप न होना अथोत्‌ इन को यथायोग्य मानेना), ये सव त्रा 
ह्मण के खाभाविक कर्म है ॥ १॥ 
° महाराज मल जी बाह्मण के धर्म के विषय मे कहते है कि,-- 
अध्यापनमध्ययनं, यज्नं याजनं तथा ॥ 
दानं प्रतिग्रहश्चैव, बाह्णानामकट्पयत्‌ ॥ २ ॥ 
(ममुस्खरति अ° १1 ®. ८८ ) 


अधे--अध्यापन (त्राह; धतरिय्‌ ओर वैश्य के वारको को 
विधिपूषेक यज्ञोपवीत करा फे बेद ओर शद्धो का पदाना) 
अध्ययन ( ब्रह्मचयैपूर्वैक खयं वेद ओर शाखो का पटना ), यजन 
( विषिपूक . अग्िदोरादि यज्ञ॒ का करना ), याजन (बरिधि- 
पू्यैक दूसरों से यज्ञ फा कराना ), दान ( सुपारो को अन्न जर 
चस्नादि कादेना तथा प्रतिग्रह (न्याय से धनोपाजेन करने बाते 
गृहस्था से अन्न ओर वक्ञ आदि पदार्थो का दान लेना) ये 
(छः) बरह्मणो के धमे (कमे ) हे ॥ २॥ 
अद्वोहेणेव भूताना, मरपदरोदेण वा पुनः ॥ 
था वरततिस्तां समास्याय, विभो जीवेदनापदि ॥ ३ ॥ 
८ मनुस्मृति अध्या० 9। छो० २) 
१-त्राहमणों फे जो ऊपर छ" कर्म कहे गये है उन म से अध्ययन) 


यजन ओर ठान, ये तीन कर्म उनके धर्मरूप है तथा येष तीनं 
( जध्यापन, याजन भौर पततिगरह्‌ ) कम जीविकारूप है ॥ 





म्यम अध्याय 1 १६९ 


अभै-त्राद्यण को चाये कि-जिसं जीविका मे प्राणियो 
कोपीटानदहोवा अरप पीडा हो उसी जीविका का आश्रय ठे 
कर आपत्तिरित सर्मेय मे अपना निर्वाह करे ॥ ३ ॥ 
यात्रामाचप्रसिद्वथे, खेः कर्ममिरग्तेः ॥ 
जङ्केशेन शरीरस्य, कुर्वीत धनसश्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
८ मनुस्मृति अध्या० ४। शछो० ३) 
अथै-बाह्यण को उचित है कि-शाख्र के अनुकूल प्राणो के 
निनदा बा इटुम्यपोपण ओर निद नैमित्तिक आदि कर्मो फे 
अयुष्ठान मात्र के स्यि अपने शा्योक्त कर्मो से तथा शरीर को 
अधिक्रखेशनदे कर धन का सश्चय (सङ्गह) करे॥४॥ 
ऋतामृताभ्यां जीवेच, सूतेन अमृतेन वा ॥ 
सत्यानृताभ्यामपि वा, न आच्रत्या कदाचन ॥५॥ 
(मनु० अव्या ४] शछो० ४) 
अभै-त्राह्मण का कव्य है फि-बह त ओर अमूत, बा 
भूत ओर प्रमृत, अथवा सल ओर अनृत रूप जीनिका से अपने 
जीवन का नियौह करे; परन्तु श्ववृत्ति (तते की जीविका) से 
कदापि अपने जीवन का निर्वाह न करे ॥ ५॥ 
ऋतमुञ्दशिलं ज्ञेय, ममूत्त स्यादयाचितम्‌ ॥ 
सृतं तु याचितं भेये, ममृतं कषेणं स्पृत्तम ॥ ६ ॥ 
्-य्दासेजा जो कर्मं ब्राह्मणो के उन्दी बरह्मणो 
जीविकार्प जानना चादिये ॥ 
२-क्योकि आपरिसमय मे दृसदे नियम कदे गये है ॥ 


द३-जत आदि जीविका का खरूपं अण्डे छेको कटय 
गया दे] 





२० व्णौमधर्मप्रकास्च ॥ 


सत्यानृतं तु वाणिज्यं, तेन चैवापि जीव्यते ॥ 
सेवा श्वघ्रचिराख्याता, तसाचां परियजयेत्‌ ॥ ७ ॥' 
( मनु० अध्या० 9] -छो° ५६) 
अथ--उच्छं ओर चिं इति को कत कते दै, अयाचित 
(न मांगने की ) ¶ृत्ति को अग्रत कहते हे, याचित दृत्ति (मांगी 
हुई भिक्षा) को खत कहते हैः तथा कपैण (सोती) को भगत 
फहते द; यह जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 
वाणिज्य धत्ति को सद्यारूत कहते ठै; इस छ्य ऋत आदि 
पृर्तियो के नोने पर उस (प्रमृत ) इत्ति से भी जीवन निषीद 
कर रे परन्तु सेवा को दषि (कुत्ते की त्ति) कहा है; उस 
स्यिउसकास्यागकर दे अथात्‌ बाह्मण को चाद्य कि- 
अपने भाणो के रक्षणे स्थि मी श्वटृत्ति का ग्रहण न करे ॥७] 
कुशलधान्यको वा स्यात्‌, कुम्भी धान्यकं एवं वा ॥ 
तयरैहिको वापि भवे, दश्वस्तनिक एव वा ॥\ ४॥ 
( मनु० अध्या० 9] छो ७) 
स्भै--जालण का कतैव्य है फि-वह या तो इुदरुधान्यकं 
हयो अथीत्‌ इृष्कि मात्र मे धान्य (अन्न ) का संचय करने वारा 
दो; अथवा कुम्भीधान्यक हो अर्थात्‌ घडे भर अन्न का संग्रह 


१-मण्डी भे भिरे इए अन्नके चुगने (बटोरने) को उन्छ 
कते दै ॥ 

२-खेतों भषट़ी इई धाठो के चुगने (बरोरने) को शिर 
क्ते दे ॥ 

३-किसी कवि ने सत्य दी कहा है-““नूल याच्ना हि रोकेऽसिन्‌ 
मरणादतिरिच्यते" अथौत्‌ इस ससार म मागना मरण से भी अधिक 
दु सखदायक दे ॥ 





ग्रथम अध्याय ॥ २१ 


करने वारा दो; अथवा व्यहैहिक हो अर्थाद्‌ केवल तीन दिनके 
निर्वाह मात्र करे शिये पदार्थौ का संग्रह करने वाला हो; बा अदय- 
सलनिक हौ अर्थात्‌ दूसरे दिनके स्यि भरी पदार्थो को न रखने 
वाञादहो॥८॥ 
चतुणीमपि चैतेषां, दिजानां गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
ज्यायान्‌ परः परे ज्ञेयो, धमेतो लोकजित्तमः ॥ ९ ॥ 
( मनु° अध्या० ¢| को ८) 
अथै--इन चारो गृहख त्रादणो में पिरे २ की अपेक्षा उत्तर 
२्काशष्ठरहै; क्योकि पूर्यै२ फी अपेक्षा उत्तर २ (प्रर) 
का बराह्मण धरम के द्वारा सम्पूणं लोको का जीतने याला माना 
जाता हैः ॥ ९॥ 
्ाखणेषु च विदांसो, विद्वत्सु कृतवुच्चयः ॥ 
कृतबुद्धिषु कतरः, कषु ब्रह्मवेदिनः ॥ १० ॥ 
(मनु° अ० १। शओे० ९७) 
अथे-त्रामणों वे ब्राहमण शरेष्ठ द जो फि-विद्रान्‌ दै, विद्या 


१-तास्पम यट दै कि-ुदयूलधान्यक की यक्षा कुम्भीधान्यक भ्रेष 
है, डम्भीधान्यक की यपक्षा व्यैदिक श्रेष्ठै तथा व्यैटिक की 
उपेक्षा भी अश्वसनिक श्रेष्ठ द ॥ 

` २-तासयै यद दै फिं-जिस बराह्मण के यदा जितना दी सरह कम 
दहै उतना दी बट अन्यो (अधिक सबरह वाख) की अयेकषाग्रे्ठदै, 
तथा वही जन्यो की अपेक्षा धर्म के द्वारा खरो फो मधिकं जीतने बारा 
है, वास्तवर्भे यह्‌ बाततन हीरो स्कतीदे जय मि-मनु जीके 
रेखानुसार गुण कर्म भौर खमाव से युक्त तो बाण तथा उनकी 
जीविका फा मार्‌ क्षत्रिय जीर चैद्यां प्ररे, पेसी दश्चामे आहो क्नो 
सचय करम करी कों आवद्यकता दी नदी टो सक्ती रे ॥ 





२२ वणीश्रमधर्मभरकायं ॥ 


नोँमेभीवेश्रेष्ठहं जिनकी वेदोक्त कायौ मे बुद्धि है, षेदोक्त 
कायां म बुद्धिरपने वोम भीवे श्रष्ठहे जो कि-पेदोक्त 
काया के करने बारेरे तथा वेदोक्त कायां केकरने षालोमंमी 
वे ( बाह्मण ) शरेष्ठ दे जो कि-रहज्ञ ( ब्हज्ञानी ) रै ॥ १०॥ 

उप्र संषेपतया चाहो के धर्म कहे गये; इन ॐ धर्मक 
भिपय मे यदि विशेष देखना दो तो मसुस्ृति आटि धर्मदा 
को देखना चाहिये ॥ 


क्षत्रियधर्म ॥ 


पिरे जो क्षत्रियोके रक्षण कह चुके है-यद्यपि उनम ` 
कषत्रिय के धमे भी अधिकांश मेँ मिथित हे तथापि उन के अति 
रिक्त संक्षपतया यहां पर धत्नियों के धर्मौ ( कतेव्यो ) का उटेप , 
फिया जाता हे । 

शषचरियो के धरम के चिपय मे मनु मगवान्‌ ने कहा है किः-- 

प्रजानां रष्षणं दान,सिज्याध्ययनसेव च ॥ 

विषयेष्वप्रसक्तिश्च, छचियस्य समासतः ॥ १॥ 

( मनुस्छरति म० १। शो ८९) 

अथै-ग्रजाओ की रक्षा करना अर्थात्‌ नीति के अदुसार 
प्रजाओ का से प्रकार से पुत्रवत्‌ यथाथ पारनं करना, दानं 
करना अथात्‌ सुपारो को यथाशक्ति अन्न ओर वस्र आदिका 
देना, यज्ञ करना अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि नैविक्‌ ओर नैमित्तिक 
यज्ञा का करना, अध्ययन करना अर्थात्‌ दीय कार तक ब्रह 
चर्थे का सेवने कर अद्गो फे सहित वेदो ओर धर्मशास्रं का पना 
तरथा विषयो मे आसक्ति न रना अथौत्‌ शिकार; जआः; मच- ' 
पान ओर श्वीभोग आटि दुव्यंसनों से प्रथक्‌ रहना, ये संक्षेप से 
क्षत्रिय कफे धमद॥१॥ 


प्रधम अनयाय] २३. 


इसी भकार श्री हृष्ण भगवान्‌ ने कहा है किः- 

शौय तेजो धृतिदौष्यं, युडे चाप्यपलायनम्‌ ॥ 

दानमीश्वरभावश्च, शं क्म स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 

॥ ध (गत्ता अध्या० १८ शछो° ४३) 

अध--शूरता (शस आर संग्राम आदिसे न डरना), तेज 
(सी के सामने दीन बा डरपोक न होना अथौद्‌ संग्राम आदि 
म प्रतापयुक्त रहना ), धृति ( चाहे जितना केश चा सद्र प्रप्ठ 
हो तो भी `धीरजयुक्त रहना अर्थात्‌ घयराना नदी) दक्षता 
( संग्रामः वाग्धुद्ध, दूतकारयः न्याय ओर विचार आदि मे चतुर 
ओर धुद्धिमान्‌ होना ), युद्धम से न भागना युद्ध मे सदा प्रबत्त 
रहना अर्थात्‌ बैरी से डर कर न भागना ), दान देना ( सुपारा 
फो यथायोग्य अन्न वलादि पदा्थौकादेना तथा पिया ओर 
धर्म के प्रचार करने वारे उत्तम धार्मिक ब्राहमणो को भूमि तथा 
रत आदि पदार्थो का देना ) तथा ईश्वरमाब ( जसे परमात्मा 
सब के ऊपर द्या रपत हे तथा पक्षपात को छोड कर पिताके 
समान धमं ओंर अधमे करने वालों फो यथायोग्य सुख ओर 
दुःखरूप फर देता है जीर अपने सरव्ञत्ादि ममावो से सका 
अन्तयभी हो कर सत्र ्राणि्यो के भले ओर दुरे कमे को देखता 
है उसी प्रकार क्षत्रिय राजा का यह करमव्य है फि-वह अपने गुप्न 
दूतो के दारा ्रजा तथा राजसम्बन्धी पुरुषो के अन्ठेषा बुरे 
कर्मों को यथायोग्य जाने तथा पक्षपात को छोद्‌ कर न्याय करे 
हारा यथायोग्य दुराचारियों को दण्ड ओौग रे दे तथा मनाया 
राजषुरूपों म जो उत्तम धार्मिक परुष ह उन की यथायोग्य उन्न 
क्रे), ये सवर त्रियो फे स्वासानिक ( खमाधसिद््‌ ) क दे, ॥२॥ 


१-दस जर अछ फी विया का पदाना, न्यायाय तथासेनाम 
नौकरी करना इत्यादि क्षत्रियो की जीविक टे ॥ 


२९ वणीश्रमधर्मप्रका् ॥ 


ये धत्रियों के धर्म रंक्ेपतया के गये रहै; विरोष द्रष्य हो तो 
मयुर्मति आदि धमैशास्रो को देखना चाहिये ॥ 
वैश्यधर्म ॥ 
वध्यो के ध भी यथपि पूर के हृए उन के रक्षणो मे सैघ- 
टित हो के है तथापि सेक्षेपतया इस वरिपय का यहां पर॒ निदः 
दीन किया जाता है । 
वैश्यधम के विषय म मनु जी कलते ह किः-- 
पशूनां रक्षणं दानःमिज्याध्ययनमेव च ॥ 
वणिक्पथं कुसीदं च, वैश्यस्य छृषिमेव च ॥ १॥ 
( मचु° अध्या० १। शचे० ९०) 
अथ- पओ फी रक्षा करना अर्थात्‌ गौ थौर अश्च आदि 
उपकारी प्यओं का पालन करना तथा पालन करने से द्द्धको 
भराप् हृए वेर ओर धोद आदि का विक्रय करना, दानं ठेना 
अथौत्‌ सुपात्रं को सर्वदा यथादाक्ति अन्न ओौर वस्र आदि का 
देना, यन्न करना अर्थात्‌ अपरिहोत्रादि यज्ञो का बिधिपूरवक करना, 
अध्ययन करना अर्थात्‌ बहचयेपूषैक बेद ओर धमासा का 
पटना, वणिक्पथ अर्थात्‌ अनेक देशो की वस्तुओं को खदेश् मँ ' 
लाना तथा खदेशा की चीजों को परदेश में मेजना ओर उन को 
यथासमय ( समय आने पर ) तरैचना, $सीद्‌ अर्थात्‌ शासोक्त 
नियमित व्याज लेना तथा कपि करना अर्थात्‌ भूमि का उत्तम 
भकार से परिष्कार कर सेती करना, ये सव वैश्य फे कर्म दै" ॥१॥ 
१-परिप्कार अथौत्‌ द्धि ॥ 
२--वैदय के-ऊपर जो सात कर्म कहे गये हे उन में से अध्ययन 
करना, यज्ञ करना तथा ठान देना, ये तीन कम धभेखरूप है, शेष चार 
कम ( पञ्चमो की रक्षा करनाः वणिक्ूपथ, ऊुसीद तथा छृपि फरना ) 
जीबिकाघ्रूप टै ॥ 





प्रथम अजय्याय ॥ १५५ 


वेश्यस्तु कृतसंस्कारः, कृत्वा दारपरिग्रहम्‌ ॥ 
वातौयां नित्ययुक्तः स्यात्‌, पशुना चेव रणे ॥२॥ 
(मनु° भ० ९ शो° ३२६) 
अभै-उपनयन आदि सरफारो से युक्त त्ैश्य विवाह करके 
घाती अर्थात्‌ व्यापार मे तथा पञुपालनं मँ सदा युक्त रहे ॥ २॥ 
न च वेश्यस्य कामः स्या. रयं पशूनिति ॥ 
[= श चेच्छति 
वेश्य चेच्छति नान्येन, रष्ितव्याः कथन ॥ ३ ॥ 
(मनु° अ० ९! शो° ३२८) 
अभ-मेपुञोकी रक्षान करू; एेसी इच्छा वैश्यो की 
नही दोनी चाहिये तथा वेद्य के चाहते हए दूसरे को प्ुपारन 
घृति नदीं करनी चाहिय ॥ ३॥ 
मणिसुक्तापवालानां, सोहना तान्तवस्य च ॥ 
गन्धाना च रसानां च, विदयाद्भवलावलम ॥ ४॥ 
( मनु° अ० ९ रोऽ ३२९ ) 
अथै-मणि; मोती; मूगा; लोहा; कपा; कपूर आदि गन्ध 
तथा रवण ओर गुड आदि रसो के बदुने थोर घटने के भाव को 
वैश्य को जानना चादि ॥ ४॥ 
१-या सेजगे भी वैद्यो की जीविका काही वितारपूरवक 
चणेन है ॥ 
२-सल दी क्य गया है कि धप्रनापतिर्दिं वेश्याय खषा परिददे 
पदु अथीत्‌ घ्या ने पञ्ुजों फो उयन्न कर रक्षाके व्यि वेश्यको 
दे दिये, अतएव बहा की जआज्ञानुसार वैद्यो फो उचित है $~ 


चे समयानुसारं घास ओर जलादि पदार्थो से पशुओं का ययाबत्‌ 


ाठन करे ॥ 
्् 





च 


२६ वणौधमधर्मप्रकारा ॥ न 


वीनानासु्धिविच स्यात्‌, छे्रदोषयुणस्य च॥' 
मानयोग जानीयात्‌, तुङायोगख सवशः ॥ १॥ 
(मनु° ज० ९ छो० ३३०) 
अ्भै--येश्य को उचित है कि-पह बीजों के वोने फी परिधि 
को, सेतफे गुण ओर दोषों को तथा सव प्रकारके माप थर 
तौरु के योगों फो जाने ॥ ५॥ 
सारासाख्व भाण्डार्ना, देशना गुणागुणान्‌ ॥ ` 
लाभालाभच् पण्यानां, पशूनां परिवधनम ॥ ६ ॥ 
८ मनु° अ० ९ छ० ३३१) 
अथ-े्य का कर्व्य है किं-बह गे के सार ओर असार 
को (भ्ङेषुरेके दारको), देशोके गुणो ओर अवयणोको 
(सते मन्दे आदि के घृत्तको), विक्री के लाभ ओर हानिको 
तथा पश्ओं की बृद्धि के उपाय को जाने ॥ ६ ॥ 
भृत्यानां च सुति विद्याद्‌, भाषा विविधा नृणाम ॥ 
द्रव्याणां स्थानयोर्गोश्च, कयविक्रयमेव च ॥ ७ ॥ 
` (मनु° अ० ९ को° ३३२) 
अर रलयो ( नौकरो ) की मजूरी, मयुप्यो की अनेक प्रकार 
की भार्ये, पदाथ को यथाखान रसने की विधि तथा सब 
पदार्थौ के सरीदने ओर वचने की रीति, इत्यादि बातो को वैश्य ` 
को जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 
धर्मेण च द्वव्यल्द्वा, वातिषठे्यतलसूवममः ॥ 
दद्याच्च सेभूताना, मनमेव मयत्नतः ॥ ४ ॥ 
( मलुस्छति अध्या० ९। शो° २३३ ) 
अथै--वैश्य को उचित है फि-बह धर्म से धन के वदने का 


म्रथम ऊध्याय ॥ २७ 


पूण यतन केरे तथा धर्म से सदधि को प्रास्त हो कर सव प्राणियों 
को यतसे अन्न काप्रदान क्रे ॥८॥ 


वैश्यो फे उक्त धम संघेप से कट दिये गये है; विशेष विस्तार 

देखना हो तो मलुस्डति आदि धर्मशासो मे देख ठेना चाये ॥ 
शूद्धर्मं ॥ 

परिरे जो शुद्र के रक्षण कहे है उन में यद्यपि यथायोग्य 
श्र फे धर्म भी मिभ्रित ई तथापि यद्या पर संभेपसेग्ौके 
धमै को कहते है । 

शुद्रधर्म के भिपय मे मु भगवान्‌ कहते है किः-- 

एकमेव हि शूद्रस्य, मनुः कमे समादिशत्‌ ॥ 

एतेषामेव वणान, शुश्रूषामनसूयया ॥ १ ॥ 

( मनुम्एति म० १। शो° ९१) 
अथै-पर् अथात्‌ परमेश्वर ने बाह्मण आदि तीनों वर्णो फी 


सेवा अघा (निन्दा ) से रहित होकर करना; यही एक सद्र का 
कायै कहा रै ॥ १॥ 


१-तात्पयै यद दे कि-धर्म के द्वारा जम वैशय समृद्धि को प्राप हो 
जावे तव उसे-पौ कगाना, ताखाब बावद़्ी भौर कुए सादि जरखार्मौ 
का बनबाना, गोदारा फा वनवाना, गओं फो घास गिरवाना, सब 
प्राणियों के हित के यि धर्मशाला आदि मकानों का यनवाना, बाग 
ठगरवाना, विधारयों मँ पने वले वियाधियो फो जने वख ओर पुरक 
सादि का देना, हरिद्वार प्रयाग जोर काशी आदि उत्तम खानों सं अन्न 
कै क्षत्र रगाना तथा सुपारो फो दान देना, इत्यादि कायं करने बाय 
कयोकि-ये ही कायै इस रोकर्मे यदा, घु ओर रशवम फे बढि 
५ परृरोक मँ उत्तम गति के देने वाके वैश्य के व्यि मनि 
गये दै ॥ 





२६ यणीश्रमधर्मप्रकास ॥ 


वीजानामु्िविंच्च स्यात्‌, सेच्रदोषगुणस्य च॥ 
मानयोगच जानीयात्‌, तुङायोर्ोख सर्वशः ॥ ५॥ 
(मनु° अ० ९) छो° २३०} 
अथ-वैश्य को उचित है फि-वह वीजं के घने की विधि 
को, सेतके गुण ओर दोषों को तथा सव प्रकारके माप 
तौर के योगो को जनि 1 ५॥ 
सारासास्त भाण्डानां, देशान गुणागुणान्‌ ॥ 
लाभालाभच् पण्यानां, पशूनां परिवधनस्‌ ॥ ६ ॥ 
८ मनु° अ० ९ छो० ३३१) 
अथै-वेश्य का करैव्य है ्रि-वह गे के सार ओर असार 
को (भरे घुरेके दारुको), देशोंके गुणों ओर अवयो को 
(सत्ते मन्दे आदि के वृत्तको), मिक्रीके छाभ ओर हानिको 
तथा पश्च की बुद्धि के उपाय को जनि ॥ ६ ॥ । 
भृत्यानां च भृतिं विद्याद्‌, भाषाश्च विविधा नृणाम ॥ 
द्रव्याणां स्यानयोगँश्च, कयविकयमेव च ॥ ७ ॥ 
( मनु०° ज० द] ॐो° ३३२) 
अध्र-भूृलयो ( नौकरो ) की मकरी, मुष्यो की अनेक अकार ' 
फी भाप्ये, पदार्था को यथास्धान रसने की विधि तथा सव 
पदार्थो क सरीदने ओर वचने की रीति, इलयादि धातो को वैश्य 
को जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 
धमेण च द्वव्यत्द्वा, वातषठिदयलसुतममः ॥ 
दयाच सवेभूताना, मनमेव मयत्नतः; ॥ ४ ॥ 
( मचुच्छति अध्या० ९। छो २३२ ) 
अध~ वैश्य को उचित है कि-बह धरम से धनके.वद्निका 


रथम अध्याय] २७ 


पूणे यत्त करे तथा धमे से सख्द्धि फो प्रप्नदोकर सम प्राणियों 
को यत से अन्न का प्रदान करे ॥ ८५ 


वैश्यो के उक्तं धर रक्षेप से कह दिये गये हे; विशेष विस्तार 

देखना ही तो भदुस्रति आदि धर्मश म देख ठेना चारिये ॥ 
शूद्रधमं ॥ 

परिठे जो श्रो के रक्षण कटे है उन में यद्यपि यथायोग्य 
श्र के धर्मी भिभरितदै तथापि यहां प्र संधेपसेश्रोके 
धमै को कहते ह । 

शुद्ध के विषय से जु भगवान्‌ कहते दे किः-- 

एकमेव हि शूद्रस्य, मसुः कमं समादिशत्‌ ॥ 

एतेषामेव वणान, शुश्रूषामनसूयया ॥ १ ॥ 

( ममुस्प्रति ० १। -शो० ९१) 


अथै~-प्रथु अथौत्‌ परमेश्वर ने बाह्मण आदि तीनों वर्णौ की 
सेषा अदूया ( निन्दा) से रहित दक्र करना, यदी एक बदरका 
कायै कदा है ॥ १॥ 


१--तासयै यह्‌ हे क्रि-घमे फे द्वारा जव वैद्य समृद्धि को प्रषठहो 
जयि तव उसे-पौ लगाना, तालाब वावडी जौर कए दि जरखानेों 
का यनवाना, मोली का चनवाना, गओं को घास गिरवाना, सव 
भ्ाणिर्यो के हित फे व्यि घमशारा आदि मकानों का बनवाना, बाग 
रगवाना, विधाल्यो मे पटने वे विदया्थियो को जन वसन ओर पुलक 
आदि का देना, हरिद्वार प्रयाग खोर कारी मादि उत्तम खानों म उन्न 
के केतन रमानां तथा सुपात्नो को दान देना, इयादि कायै करने चाहिय 
क्थोकि-ये ही कार्ये इस लोकम यश, यादु सौर रेशयै के बदरन 
श परलोक म उत्तम गति के देने वकि वैरस्य के मनि 
ग ॥ 





२८ वणौ्रमधर्मेपरान्च ॥ 


इसी प्रकार गीता मँ भी कहा है किः- 
परिचयोत्मके कमे, शूद्रस्यापि खभावजसः ॥ २ ॥ 
( गीता अ० १८] -शे० ४४) 
अथै-हे अैन ! शुद्र का खाभाविक कमै यी है भि-वह 
सेचाकरे॥२॥ 
यह संक्षेप से शुद्र का धम कह दिया गया है; इस का विप 
निस्तार मसुस्यति आदि धर्मशास्रं मे देखना चाहिये ॥ 
यह प्रथम अध्याय का वर्णधर्म वर्णन नामक तीसरा 
भरण समाप्त हुभा ॥ 
इति श्री खामि ब्यानन्दभिरिनिरमिते व्णीश्रम- 
धर्मैपरकारे प्रथमोऽध्यायः ॥ 
[य 
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सी वन । 


दितीय अध्याय 


् [नि र 
प्रथम धकरण-मश्रमन्यवस्थावर्णन ॥ 
आश्रसव्यवस्थाविचार ॥ 


जिस प्रकारं ख्ष्टयुत्पत्ति के पवात्‌ उक्त बामण आदि चारों 
वर्णो की व्यवखा की गई थी उसी भ्रकार से ब्रह्मच आदि चार 
आश्रमां की भी न्यवखा की भई थी, इस व्यवया का प्रयोजन 
केवल यही है क्षि-द्विजाति जनं अपनी सम्पूणे आयु को चार 
भार्गो मे तिमक्त कर भ्रयेक माग म कटे इए करैव्यविशेप फा 
अजुष्ठान कर नियमादुसार अथाव शातरोक्त विधि से अपनी जी- 
चनयात्रा को समापन केर तथा खकतैव्य के परिपारन से रौकिक 
ससो को प्रष्ठ दो । 
उपर कह चुके हे कि खष्टि की उत्पत्ति के पश्चात्‌ चार वर्णो 
के समाने चार आश्रमोंका भमी विभाय कियागया था, उस 
विषय मे आपस्तम्म पि का कथन है कि--^्चत्वार आश्नमा 
गादैरथ्यमाचार्षङुं मोन वानपरस्थमिति" अथौत्‌ गाहैस्थ्य 
( श्हाश्रम ), आचायैङुरु ( बह्चयौश्रम ), मोन ( संन्यासाभम ) 
तथा चानप्रख ( वानप्रखाश्चम ); ये चार आश्र है। 
इसी प्रकार वरिष्ठ जी का कथन दै कि--“चत्वार आश्चमा 
ब्रह्मचारि गृहस्थ वानप्रस्थ ॒परिराजका इति अर्थाव्‌ 
अहयचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर परिव्राजक ( सन्यासी ),ये चार 
आश्रम ई । 
अमर अगे उक्त चारों आर्मो के करमो तथा उन की अवधि 
आदि का वणेन यथायोग्य किया जायेगा, आश्रमि्यो को उचित 
है किमे उसी के अदुसारं स्ैदा वर्तव कर मयुप्यजन्म कै 


३० वणौश्रमधर्मपभरकाश ॥ 


चारौ फलो को प्राप्न हो तथा खकर्मो के दवारा यथायोग्यं प्राणि 
मातर का कलयाण कर; क्योकि-यह मुष्यशरीर महाकरिनः 
तासेभ्राप्न होतार ॥ 


आश्रम रक्षण विचार ॥ 


पिके कह चुके है कि--"“ जिस प्रकार शषत्पत्ति के पधा 
ब्राह्मण आदि चारो वर्णो की व्यवस्था की गई थी उसी प्रकार 
से व्रहमचयं आदि चार आश्रमं की भी व्यवसा फी गई थी, इ 
व्यचसा का प्रयोजन केवर यही है किं द्विजाति जन अपनी 
सम्पूण आयु को चार भागो म विभक्त कर प्रयेक भाग म के 
इए कलन्यविदोप का अलुष्टान कर नियमानुसार अथौत्‌ शास्रोक्त 
तिधि से अपनी जीवनयात्रा को समाप्त क तथा खकचन्य 
परिपारन से लोकिक ओर पारसौकिरु खो को भाप हो" उक्त 
कथन का तात्पयै यदी है कि-जीवनकार के चार भाग का 
भरलेक माग में श्ास्ोक्त खकचैव्य फ अदुष्टान के द्वारा जी 
विशेष रक्षण बा नियम का धारण करना है बही कम से ्हचयं 
आदि आशम है, इस निपय का वर्णन यद्यपि आगे चकत कर 
( चारों आश्रमो के बर्णन मे) भरसंगाचुस्ार किया जावेगा तथापिं 
भाचीन्‌ अ्न्धालुसार संक्षेपतया यहो भी इर वर्णन किया 
जातादहे। । 

चयो के खरूप के विपय मे योगयाज्ञवल्क्य मे का 
गया है किः-- 

कमणा सतताचारात्‌ सवीवस्थासु सवेदा ॥ 

सर्वत्र मैथुनत्यागो ह्च रचक्षते ॥ १ ॥ , 

८ योगया्ञवस्क्य ५४ } 


अर्थ--अपने कर्म के अचुष्ठान ( विद्याभ्यासादि के विधान ) 


द्वितीय अध्याय ॥ ३१ 


केदारा निरन्तर सदाचार का पारन कर सब अयखाओंम्‌ 
सर्वदा ओर सर्बत्र जो मेथुन का लाग करना है उस को अचय 
कहते ६ ॥ १॥ 
इमी भकार महाभारत मे मी कहा गया है फि- 
लिद्धसंयोगरीनं थच्छल्दस्पशविवर्जितम्‌ ॥ 
श्रोत्रेण अवणं चेव, चक्पा चैव देशेन ॥ २ ॥ 
वाक्तम्भाषा मरवृततं यत्तन्मनः परिवजितम्‌ ॥ 
बुद्धया चाध्यवसीयीत, बहयचर्थमकर्पयम ॥ ३ ॥ 
अथ--गुदेन्द्रिय का गचेन्द्रियसे स्प तो ग्या किन्त 
निमित्तके मिना हस्तादि से भी स्पदी कान होना, विपय- 
सम्बधी बुरी वातो का भरवण न द्येन, बह्मचयैत्रतनाश्क स्री 
आदि पदार्थो का च््षुसेन देखना, वाणी से पिषयसम्बधी 
पातो कान करना, मन से विपयसम्यधी पातो कान विचारना 
तथा प्रथम बुद्धि से विचार कर भ्रयेक कार्य का करना अथवा 
बुद्धि से अ को पिचार करजो अध्ययन करनारै उसको 
बरह्मचयै कहते £ ॥ २॥ ३॥ 
इस आश्रम का धिरेष सरूप आगे वणित ब्रहमचर्याश्रम के 
कव्य से विदित हो सकता ई । 
गृहस्या्रम्‌ के खरूपं के विषय मे यह समञ्ना चाये कि- 
मरहचच्याश्रम से निवत्त दो कर॒ समानतेन सस्कार कर शास्रस- 
भ्मत धन का उपाजन कर अपने अनुदक तथा शुभ रक्षणो से 
युक्त फन्पा के साथ जो परिवाह करना है उसको गृदसाथम 
कहते ह तार्पयै यह है कि-विबाह का फरना दी गृदस्याश्रमरूप 
है, वयोफि कहा हे कि-“्न गट गटभिवयाहुगरादिणी ग्रटसु- 
स्यते” अथौत्‌ वास्तवे गृह को गृहे नहीं कहते ह किन्तु 


५ 
[क ¬, + 
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गृहिणी (षिवाहितास्री) को गृहं कहते हे, इस आशम; 
नियास की क्यो आवश्यकता है, ईस विपयमें सं्षेप से आगे 
वर्णन क्रिया जावेगा । 

गृहस्थाश्रम का रेप खर्प आगे वर्णित उस फे फसेर््यो पे 
हारा विदित हो सकता है । 


वानप्रयाश्रम का खरूप इस प्रकार समध्नना चाहिये कि- 
सन्तान के उत्यन्न तथा समर्थं हो जाने प्र सम्पूर्णं गृहसामप्र 
को पुत्र के आीन कर वन शादि एकान्त ानर्मेजाकर 
इन्द्रियो का दमन करना, मन की धृत्तियो का रोकना, शीवो- 
ष्णत्र आदि दन्डो का सहन कर तप फी वृद्धि करना तथा 
ईश्वर के गुणो का अहनिश श्रवण मनन ओर निदिध्यासम कर 
बहम्ाप्ति के उपायोका जो करनारै उस फो बानप्रशाश्रम 
कहते है, गृह से वानप्रय रोने फी अवश्यकता का संधिप् 
वणेन आगे किया जावेगा । 

इस आश्रम का विद्ेप खरूप आगे कहे हए चानप्रख के 
करैव्यो से विदित दो सकता दै । 

चौथे संन्यासाश्रम के खरूपं के मिपय मे यह समञ्चना 
चाहिये किं-वानप्रधाश्रम के नियमों का नियमित समय तक 
परिपालन कर आयु फे अन्तिम भाग मे सम्पूणे प्रपशवो से नित्त 
हो कर ञो केवर वह्माराथन कर उस्र को माप्त करना हैउस 
को सन्यासाश्रम कदते है, इस आश्रम के विषयमे कदा रै किं 


अधीत्य विधिवहेदान्‌, पुचश्चोत्पाद्य धेत; ॥ 

इष्टा च शक्तितो यज्ञेमनो सोके निवेशयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
( मनु° अ० ६। छो° ३६) 

अथे-विधिपूर्वक वेदो को पद कर धमेपूरवके पुत्रो कौ 


द्वितीय अध्याय} ३३ 


उत्पतन कर तथा यथाशक्ति (ज्योतिष्टेमादि) यज्ञ फो करके 
मोक्ष अथौत्‌ चतुधौधम्‌ ( संन्यास ) म मन करो निषुक्त करे ।। ४। 


मसु सगवान्‌ के इस कथन का तात्पर्य बही है जैसा किं हम 
ऊपर रिख चुके है अथौत्‌ यथाविधि सीना आश्रमो से निषत्त 
हो कर मोक्ष अथीत्‌ त्रह्ममापत मेँ मन के रगाने को संन्यासाशरमं 
कते है । 

इस आश्रम का भी विशेष खरप आगे वित इस आश्रम के 
कर्यो के दारा ज्ञाव हो सकता ह 1 


यह अति संप से चारे आश्रमोके रक्षणया खखूपका 
वणन किया णया दै, इस विषय का विस्तार मनुस्छति आदि 
धमशा म देख ठेना चाहिये ॥ 


द्विचीय पकरण-आश्चमधर्मवणन ॥ 
आश्रमधमैविचार ॥ 


पिले कह चुके दे कि-“जिस प्रकार खष्टयत्पत्ति के पथात्‌ 
ज्राह्यण आदि चात वर्णो की व्यवखा की गई थी उसी प्रकार से 
अचे आदि चार जाप्रमे की भी व्यदला कौम थी, इस 
व्यवसा का मयोजन केवल यदी है फि-द्विजाति अन अपनी 
सम्पूणं आयु को चार भागो मे विभक्त कर भ्रयेकं भाग मे के 
हए करचव्यविेप का अलुष्ठान कर नियमाुसार अर्थात्‌ गासोक्त 
पिधि से अपनी जीवनयात्रा को समाप्त करं तथा खकर्चतव्य फे 
परिपारन से रौकिक ओर पएररोकिक सुखो को प्ाप् हो" रक्त 
फथन्‌ फा तप्यं केवर यही दै कि-्रथम तो भरुप्यजन्म ही 
भद करिनता से प्राप रोता है उस मे भी दिजाति रोना अति 
दुर्कम द कयोि-अनेकः तपथय आदि विधानां से द्रिजत्य की 


३६ वर्णामधर्मप्रकार ॥ 


दस विपय म आश्वलायन पि ने गृद्यस्त् म कहा रै किः-- 

अष्टमे वपे व्राह्मणसुपन्येत्‌ ॥ १॥ गभोटमे वा 
॥ २॥ एकाद क्षियम्‌ ॥ ३ ॥ द्वाद्यो चेयम्‌ ॥ ४॥ 
आपोडशाद्‌ बाद्यणस्यानतीतः कालः ॥ ५॥ आढार्वि 
चात्‌ क्षत्रियस्य ॥ ६ ॥ आचतुर्िक्ाष्ेदयश्य ॥ ७॥ भत 
ऊध्वं पतितसाविन्रीका भवन्ति ॥ ८ ॥ ~ 


अथै-- आये वरे मे ब्राह्मण का उपनयन संस्कार (यज्ञो- 
पधीत संस्कार ) करे ॥ १ ॥ अथवा गर्भ॑ से (जिस दिन गर्म 
रहा हो उस्र दिनिसे) अवे वष मे बाह्मण का उपनयन संस्कार 
करे ॥ २ ॥ ग्यारह वष म (जिस दिन जन्म हआ दहो वा जिस 
दिनि गभैरहा होउस्र दिनसे ग्यारह वये मँ) कषव्रियके 
वारक का उपनयन संस्कार करे ॥ ३ ॥ वारव वषै मे (गर्भ 
कैदिनसेवा जन्म के दिन से बारह वर्मे) वैश्य के बालक 
करा उपनयन संस्कार करे ॥ ४॥ सोलह वर्षं तक ब्राह्मण के 
चालक के उपनयन संस्कार का समय नदीं जाता रै॥ ५॥ 
वाईस बै तफ शुत्रिय के वालकं के उपनयन संस्कार का समय 
नहीं जाता ३॥ ६ ॥ चौबीस वर्षं तक वैश्य के बारकके 
उपनयन संस्कारे का समय नी जाता है ॥ ७ ॥ इस के पथाद्‌ 
उक्त ब्राह्मणादि तीनो वर्णं पत्तितसावित्रीक दो जाते है अथात्‌ 
उपनयन सस्कार ओर गायत्री फे उपदेदा के योग्य नही रहते 
है॥ ८ ॥ 


इसी प्रकार मयुस्प्रति मे कहा गया है किः-- 

गभौषटमेऽ्व्दे कुर्वीत, बाहणस्यो पनायनमः ए 

गमौदेकादशे राज्ञो, गर्भात्त्‌ दादशे विशः ॥ ९१ 
८ मनु° सध्या० २] शो° ३६) 


द्विरीय अध्याय ॥ २७ 


अशमः से आस्य वर्पस ब्राह्मण का, गभ से ग्यारह 
वधै मै क्षत्रिय का, तथा गभ से यारहवे बधे म॑ वैश्यं का उपनयन 
संस्कार कर देना चाहिय ॥ ९॥ त 

अरहवचसकामस्य, काय विप्रस्य पमे ॥ 

राक्ञो बलाधिनः षे, वेश्यस्येहाधिनोऽएटमे ॥१०॥ 

( मनु° अध्या० २। शछो° ३७) 

अ्प-जहयय्वस की इच्छा करने बारे बाह्मण के वारक का 
पोच व मे, वरु फी इच्छा रखने वाले कषत्रिय के यालक काटे 
चर म, तथा च्यापारादि कार्यो की इच्छा ग्ने वारे वेश्य करे चारक 
का आखव वे मे उपनयन संसार कर देना चाधिः ॥ १० ॥ 

आपोडशाद्राद्णस्य, सावि्नी नातिवरैते ॥ 

आहार्चिशात्‌ इत्रवन्धो, राचतुविशतेविंशः ॥११॥ 

(मनु° अध्या० २) कहो० ३८) 

अ्ध--सोरह यप तर जाह्मण के रियि, वाईस वषै तक 
क्तनिय फे रयि तथा चोगीस वृषे तक वैष्य के सिमयि गायत्री के 
उपदेश फा समय नदीं जाता हं ॥ ११॥ 

१-वेदाध्ययनमके ल्य जान आदिमे वृद्धिको प्राप्त हुए तेजको 
जद्यवर्थसं कहते हे ॥ 

२-यद्यपि बक्षवर्यैस, वर जर व्यापारादि, करम से ब्राह्मण आदि 
दीनो वर्णो के कव्य ही र तथापि मनु भगवान्‌ के कथन का यह 
सास्य है कि-यदि आद्यणाटि वण अपने र शेप करच्यों के विरोप 
सभिलाषी न हो किन्तु वरबवर्च॑स आदि सख्य कर्तव्यो के यी जभिलापी 
होतोउनक्ाक्रमसे पच्य कटे भौर आर्ये वर्म उपनयन सार 
कर देना चाध्यि ॥ 

&-तास्य॑यद है कि-त्रा्ण, क्षत्रिय र्‌ चेदय के उपनयन 
सष्कार की यह प्रम मवधि है ॥ 


३८ वणोश्रमधर्मप्रकाश ॥ 


अत ऊध्व चयोऽप्येते, यथाकाठमसंस्कताः ॥ 
साविच्रीपतिता जात्या, भवन्त्यायविगर्हिताः ॥१२॥ 
( मनु° अध्या० २} शो° ३९) 


अथे--इस पूरयोक्त अवधि के पथात्‌ उक्त व्राहमण आदि 
तीनों वणं साविधरीपतित ( गायत्री के उपदेश के अयोग्य ) दी 
जाते है तथा ठीक समय पर उपनयन संस्कार के न होने से इन 
की व्रा संज्ञाहो जाठी है ओर्‌ ये (रीनों वर्णं ) उत्तम पुरषो 
से निन्दित हो जाते हे ॥ १२॥ 

उक्त प्रमाणों से सिदर्‌ ३ कि-्राह्मणादि ठीनों चर्णोका 
उपनयन संस्कार ठीक समय प्र अवद्य कर दिया जाना चाहिये। 

उपनयन संस्कार के हो जाने के पथात्‌ गृहाश्रम; वानप्र- 
खाभ्रम तथा संन्यासाभ्रम के भूरुरूप जहयचयश्रम मे प्रवेश 
करना चाद्ये अर्थात्‌ उक्त बाढणादि तीनों वर्णो को उचित है 
किते अपने २ वारको का यथासमय उपनयन संस्कार करा 
के बालकों फो आचायैकुरु मे भेज कर वेदादि शास्रं को 
पदे, क्योकि-जी द्विजाति जन अज्ञानवश्च हो कर अपने पुत्रा 
को बह्यचरयपूर्यक भिया सीं पाते है ञे शोकरूपी सथुदर मे 
इव केर मू पुतो से सवदा दुःख पाते है ओर पश्वात्तापरूपी 
अम्निसेउनक्रा शरीर सर्मदा दग्ध होता रहता है, देखो 1 
नीपिशास मे कहा भी है किः-- 


१-इन अपवित्र वराय के साथ विद्यासम्बन्व तथा योनिंसम्बन्ध 
नहीं करना चादिये अथौत्‌ उक्त अवधि तक जिने का उपनयन सकार न 
हमा दहो तथा उक्त दोप का जिन्होंने भायश्चित्तनक्ियादो उनको 
नतो विया प्रानी चाहिये जौर न उन फो जपनी कन्या देनी, चाये 
किन्तु उन का सेधा साग कर देना चहिये ॥ , 


द्वितीय अध्याय ॥ ३९ 


अनातमूतमूरखेभ्यो, मृताजातो सुतो वरम्‌ ॥ 
यतस्त खर्पदुःखाय, यावल्नीवं जडो ददेत्‌॥१३॥ 
( प्चतनन कथायुख शछो° ४ ) 

अभर जिस का जन्म नदीं हुआ है (अभिरुपित पुत्र }, 
मो उरपनन हो कर मर गया हे तथा जो मूखं है, श्न तीनो पुत्रो 
से भयम के दो पुत्र (अजात ओर खत) श्रेष्ठ दै, क्योकि-मे 
टप दुःख के देने बारे ह परन्तु मूख एत्र तो जीवनपरयन्त 
रीर को जाता है ॥ १३॥ 

देखो! जो पुत्र बिचयारूपी नेव से हीन होता दै वह सत्‌ 
भौर असत्‌ तथा करैन्य ओर अकरतैव्य को कदापि नही जान 
सकता है, वह अन्धे मलुप्य के समान होता दै क्योकि-सत्‌ 
ओौर असत्‌ तथा कर्सव्य ओर कर्तव्य आदि का न्नान विद्या के 
विना कदापि नदीं होता दै । 

शासं म कहा हे फि-तिद्या से रहित मयुप्य का जन्म- 
काष्टरचित हाथी, चमेरचित सिंह, जलरदित कूप तथा पुरुपर- 
दित नगर के समान दै, अथच्‌ जैसे उक्त हाथी आदि गुणरदित 
होने से खकायै को नदी कर सक्ते हे उसी प्रकार विया से 
रहित भयुप्य न तो अपना उपकार कर सक्ते हे ओर न दूसरों 
को ही ङु लाम पटुचा सक्ते हे" 

१-मदहामारत फे शान्तिपर्व म भीप्म जी ने कदा है कि-नास्ति विद्या- 

सम॑ चक्षुः मथौत्‌ विया के समान सारम अन्य कोई भी नेन नही टै॥ 

२-सत्य कहा गया दै कि-शुनः पुच्छमिम व्यर्थ, जीवितं विया 
बिना ॥ न गुद्यमोपने शक्त; न च दंशनिवारणे ॥ १ ॥ (चाणक्य- 
नीतौ ) अथात्‌ विचा से रहित मनुप्य का जीवन कुत्ते फी पू के समान 
व्यभ जैसे केकी पून तो शुवेन्दिय को दक सकती टै ओर 
न मच्छर आदि को दी दूर्‌ र सकती टै किन्तु वयरथरूम दी रोती रै ॥ 





४२ यणोश्रमधर्म्रकाम ॥ 


गया है तात्प यह है कि- बारुक को पांच वर्प की आयु तक 
माता के आधीन रहना चाहिये, आट वर्ष की आयु तक पिता 
के आधीन रहना चाये; उस के पथात्‌ आचायै के आधीन रहना 
चाहिय; अथात्‌ आठ वै की आधु होने के प्रात्‌ यथायोग्य 
समय तक आचायेङकल मे रह कर॒ अच्छे प्रकार से विचाभ्यास 
करना चाहिये, जौ इस क्रम से वतौव करता दै वह विदान्‌ हयो कर 
धम्‌, अथे, काम ओर्‌ मोक्ष को यथाथ रीति से जानता है तथा 
यथाकारु उन ( धमौदि ) का सम्पादन भी करता रे ॥ १५ ॥ 

अहयचयै के कारु के विपयमे मनुजी ने कहा रै किः- 

षट््चिशदाव्दिकं चये, गुरो वेदिकं नतम्‌ ॥ 

तदिव पादिकं वा, मरहणान्तिकमेव चा ॥ १६ ॥ 

( मनु° अ०२। छो° १) 
अ्--्रह्चारी को उचित है फि- बह गरड मे छततीस 

वपे तक निवास कर तीनो वेदों ८ ऋम्बेद, यसुरवेद ओर सामवेद ) 
का अध्ययन करे, अथवा उक्त समय से आधे समय तक ( अटा- 
रह बरं तक ) निवास फर वेदाध्ययन करे, अथवा उक्त समय से 
मी आये समय तक्र (नौ षं तक ) निवास कर वेदाध्ययन करे, 
अथवा जितने समय मे वेदों फे अभ्यास कां ग्रहण अच्छे रकार 
से हौ जावे उतने ही समय तक युरुकुख मे निषास कर वेद 
भ्ययन फरेः॥। १६ ॥ 

१-दसी प्रकार विप्णुस्पृति के ३१ व अध्यायमे कृा दै कि- 
(त्रयः पुरपस्ातिगुरो भवन्ति माता पिता आचार्यश्च! जथोत्‌ 
मनुष्य के-माता, पिता जर ाचारथःये तीन्‌ सस्य शुरु देति ईः 
षयोकि-बारक प्रथम माता से, पीछे पिता से ओरं तसश्चात्‌ भावाय से 
भिक्षाको पातादै॥ 

मू-त्ारपयं यट दै कि शुरुकुख मँ रट कर वेदाध्ययन करना द्विजाति का 
परम धर्म दै, इस विषयमे जितनी शक्ति दो उतना दी यल करना चाटिमि ॥ 





द्वितीय घ्याय॥ ५ 


वेदानधीत्य वेदौ वा, चेदं वापि' यथाकमम ॥ 
अचविष्टुत्रखचर्यो, गृहस्ा्रममाविशेत्‌ ॥ १७ ॥ 
(मनु° ज०३। को०२) 
अ्थै-क्रम से अर्थात्‌ अङ्गो के सहित तीनों षेद को ( छत्तीस 
वर्षर्म) पकर अथवादो वेदों को (अढरह वर्ष्म) पटक 





१-दृस मेँ मी यह्‌ सरण रदना चाहिये कि-४८ वपे त ब्रह्मचर्य 
सेवन करना परमोत्तम माना गया हे, ३६ वर्षं तऊ ब्रह्मचर्यसेवन करना 
उत्तम माना गया है, २४ चा १८ वर्षं तक व्रमचर्मसेवन करना मध्यम 
माना गया रै त्तथा इससे कम समय तक्‌ ब्रहमचर्यूसेवन अधम माना 
गया दहै, क्योकि ४८ वधै तक व्रह्मचयैसेवन की भरसमा जनेफ़ अन्धो 
की गरं हेः देसो ! गोपथ व्राह्मण मे कहा टै ि-“अष्टाचत्वारिशद्रषं 
सरवेदबरह्यचर्यम्‌ ( गो० पू०.्र० २। व्रा ६) मथौत्‌ ४८ वरप तकं 
्रह्चयसेवन करना सम्पूर्णं वेदा के अध्ययनके थ्यि पीप है, दसी 
रकार सापल्म्ब धर्ममून म कटा दै फि-““अषएटाचत्वारिद्चदर्पणि ॥ १॥ 
पादूनम्‌ ॥ २॥ अर्घेन ॥ २ ॥ ( माप० पमैसृ० प्र° १ । प० १। 
ख० २१ अथीत्‌ अढतारीमस वर्धत या पादोन (३६) व तक 
अधवा सै (२४) वर्प तफ व्रसमचर्थसेवन कर वेदाभ्यासं करन 
चादि, तास्थ यह टै कि-जद। तर दो सके मनुप्य को सच्छे प्रकार 
से अधिकं समय तक व्र्मचर्यसेवन करना चादिये, क्योकि जद्मचयै- 
सेबन दी सर्वं सुपो का सुल्य कारण है, जत एव इस तदाचर्भसेवन री 
वेद, आण अन्य, वे्यक् याल, धमशास, महाभारत, उपनिषर, योग- 
शाख तथा निरुक्त आदि अनेक अन्धो मे अल्यन्त दी परभसाकी रै 
वासव म यह वात निधित भी दै फिं इस ( बरहमचर्यसेवन) ॐ दीक्ष 
रीतिसे पूणे रोने मे री मेष तीनों आश्म सुषर्‌ सक्ते दे तथा मनुप्य 
फो लोकिकं जोर पारलौकिक सुपो की प्रति दीरु रीति सेदो सकतीर॥ 





४ वणीशमधर्मभरकाय ॥ 


अथवा एक वेद को(नोौवर्षमे) पट्‌ कर बदचर्थंफो समाप 
कर मदुप्य को गृहाम मे प्रवेश करना चाये ॥ १७॥ 


यह संक्षेप से वह्यचयाश्रम के बिपयमे कथन कर दिया 
गयादहे; उसका विशेष वणेन देखनाद्ोतो मचुस्प्ृति भादि 
धमश्चाञ्चाम देय लेना चादिये ॥ 

गृहस्थाश्रम ॥ 

ा चार्यृल ठम निवास कर अङ्ग ॐ सहित वेदाध्ययन दी 
चुकने फे पथात्‌ व्रह्यचारी शुरुप का अपने गृह मेँभआकरतथा 
विवाह कर नियमित समय तक खक्व्यपालनपूषैक जो 
निवास करना हे उस को गृहाश्रम कहते दे । 

इस आश्रम मे निवासत का प्रयोजन केवल यही रै फि-ञ्स 
आश्रम म निवास कर मनुष्य इस रोक ओर पर लोक फे युस 
कीभ्राप्तिके साधनो का मरी भाति उपार्जन कर सक्ता ई, 
देसो ! विवाह करं नियमासुसार सन्तान को उस्यन्न कर मयुप्य 


अपने कुरु की बृद्धि कर सकता हे, सन्तान को भी अपने दही 
समान नियमित आश्रमो मे प्रविष्ट कर आश्रमधमे की ब्रदधि 





१-देखो ! आपम्तभ्ब धरमसूत्र म ठिखा दे ि-विधा ममाप्य दारान्‌ 
छत्वासीनाधाय कर्माण्यारभते सोमावराध्यानि यानि शरयन्ते" 
(जाप० धर्मसूऽ भर० २।प१्‌० ९। ख० २२) जथोत्‌ सम्पूण विधया 
को समाप्त कर विवाह करे गृहकमीर्थं सभ्याधान करके सच उत्तमोत्तम 
गरहकमी फो करे ॥ 

२-जाचा्थकुल से वापिसि जनिके प्रश्वात्‌ ( समनर्तेन के प्रे) 
ज्मचारी पुरुष का विवाह किंस भकार की कन्या के साथ होना चाटिये 
इस विषय को मनु आदि धर्मश मँ देख शेना चादिये, ट्म ने इस 
विषय फो अन्थ के विस्तार के भयते नही लसि] 


॥ हितीय अध्याय | ४५ 


करं सकता दे, सदाचार आ ॒न्यायपू्यक धनादि पटाथोका 
सम्रह कर अपने टुम्ब आदि फे पोषण के सिवाय चह्लचयादि 
केप तीन आश्रमो को अन्‌ ओर क्छ आदि के ठार सह्ययत्ता 
पचा सकता है", धनादि सामग्री ॐ भम्तुत रोने से स॑सारवत्ती 
अनेके जीवो को यथायोग्य रामभ पड्चा यरुता हे तथा प्रतिदिन 
पथ महायज्न ओर धनाटिसामग्रीमम्पाच मेदे ० यन्नो का 
अनुष्ठान कर प्ररोकखय को प्राप्त हो सकता ₹, इत्यादि अनेकः 
कारण भीर प्रयोजन इस्त आश्रम म्‌ निवाय करनेकेह; जिनको 
ग्रन्थक पिरक भयमे नदी लिते किन्तु हस आश्म 
की उपयोगी जो अन्य बाते हे उन का सतप से वर्णन करते है । 
गृहस्थाश्रम फे पिपय म मरु भगवान्‌ कहते ह क्षिः 
चतुथेमायुषो भागसुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः ॥ 
द्वितीयमायुषो भागं, कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ १ ॥ 
(मनु° अ० ९ शो १) 
अभै- द्विजाति को उचित दहै कफि-वह आयु के प्रथम चौ- 
थाई माग तक (२५ वप तक) गुरुकुल म निवास कर थायु के 
दूरे चौथा भाग तक (२६ वपे से ५० वर्पत्तक) विमादकर 
गृहम नित्रा क्रे ॥१॥ 
बियाहके पिषय में मनु जी का कथन यह है किः-- 
गुरुणानुमतः सरात्वा, समाघ्रत्तो यथाविधि ॥ 
उद्वहेत द्विजो भार्यो, सवण लक्षणान्वित्ताम ॥२॥ 
(मनु अ० ३। छो° ९) 
अ्थ--द्िज को उचित ई कि-- वट (व्रह्चयौत्रम को 


१-शेष दीने भाश्रमों का युस्य जाधार गृस्याश्रम दी है वयोकि- 
न्नेष तीनों टी जाम गृहस्याश्रम के जवटम्न से दी कायम रद्‌ सफते हे ॥ 





४६ वणोश्रमधर्म्रकाश ॥ 


॥ 


समाप कर) गुर की जज्ञा से यथाविधि सान ओर समावतैन 
करके छयभ लक्षणो से युक्तं अपने वणं की छी से बिवाह वरे०॥२॥ 
गृहख के कायो के विपरय मे मलुस्पृति म कहा है किः- 
[> त = ११ + ४७ 
वेवाहिकेऽसो कुर्वीत, गद्यं कमं यथाविधि ॥ 
पञ्चयन्ञविधानच्, पक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥ ३॥ 
(मनु० अ० ३] -को° ६७) 
थै--गृदख सुरुप को उचित है कि बह यथात्रिभि (गिः 
पिपूर्वक ) वैवाहिक ( विवाहसम्नन्धी ) अपरि मे शोक्तं कर्म 
( सा्यकाल तथा प्रातःकाल मे हवनादि ) को क, पश्चमहायन्ञा 
न्तगेत वरिनिशवदेवादि को करे तथा प्रतिदिने पाककोभी 
(उमी अभिमे) क्रे ॥३॥ 
पन्च सूना गहस्थस्य, चुटी पेषण्युपस्करः ॥ 
कण्डनी चोदकुम्भश्च, वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ ४ ॥ 
(मनु° अ० ३। शछो० ६८) 


„ अथे--गृ के गृह मँ पांच वस्य िपामूरुक ( रिसा को 
पदा करने वाटी ) है-- चृल्दा, ची, बुहारी, ऊसलटीमूषल, 
ओर जल का घडा, इन वस्तुओं को अपने काप मे लाता दुभा 





१-विवाह के विषय मे यह्‌ भी सरण रटे सि-त्रदयचारी पुरुष क! 
१ 
विवाह समान गुण कम खमभाव वारी तथा योग्व अपया वाटी कन्याके 
साथ होना चादिये, क्योकि ेसा न रोने से गृटस्थाश्रम परिगड जाता रे ॥ 
२-पश्च महायनो फे खर्प का वणन अगे किया गया है ॥ 
इ-तातपर् 'यह है मि अभि्म्बन्धी जितने गृह के कर्न 
सय फो चैवादिक अभि दै मृटस्य पुरुप को करना चाद्ये ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ७ 


गृह पाप से वेध जाता है अथौत्‌ निद गृहस्य को (इन वस्तु- 
ओ से ) जीवहिसा रुगती हे' ॥ ४॥ 
तासां कमेण सर्वासां, निष्कृत्यथे महर्षिभिः ॥ 
पच्च छरप्ता महायज्ञाः, म्यह गृहमेधिनाम्‌ ॥ ५॥ 
( मनुस्परति अ० ३1 @छे० ६९) 
अथ--उक्त पचो हिसा की शान्तिके ण्यि मदपियो ने 
गृहस्थो के रिये प्रतिदिन पच महायन्नो का रना कहा है ॥५॥ 
अध्यापनं ब्रह्ययत्ञः, पितृयज्ञस्तु तपैणमः ॥ 
होमो देवे वलिरमौतो, नृयन्ञोऽत्तिधिपूजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
( मनु०° अ० ३ छो० ७०) 
अथे-पे पोच महायज्ञ य द-बदयृज्ञ अथुत्‌ पाठन के दारा 
बेदधरमै का प्रचार करना, पिवयज्ञ अथौत्‌ त्षण करना, देवयन्न 
अथीत्‌ होम करना, भूतय अथौत्‌ भूतपलि करना (इन्द्र ओर 
यम॒ आदि को भाग देना) तथा सृयन्न अर्थात्‌ अतिथि का 
सत्कार करना ॥ & ॥ 
पञ्चैतान्‌ यो महायज्ञान्‌, न हापयति शक्तितः ॥ 
स गृहेऽपि वसन्‌ निय, सूनादोेनं लिप्यते ।॥ ७ ॥ 
( मनु० अ ३। शरो० ७१) 
अथ--जो पुरुष यथाद्यक्ति इन पोच महायत्नो का याग नही 





१-तास्प् यद्‌ रै फि-उन वस्तुखो के उपयोग फे विना गृदख का 
काम नरी चल स्तादे ओर इन का उपयोग करनेसेकृमि कीर 
जादि शुद्र जन्तुं का विधात हो जत्रा इस स्यि गृहख पुरुप को 
उक्त पिं बम्तुजो के उपयोग से जीवद्िसाजन्य पाप यवदयदही 
लगता ६॥ 


४८ व्ीश्रमधर्म्रकाश्च ॥ 


करता है बह पुरुष गृह मेँ वाच करता हुजा सी दिखा ॐ दोपे 
से रिष्व नहीं होता हं॥७॥ 
देवतातिधिभूत्यानां, पित्रणामात्मनश्च यः ॥ 
न निवपति पञ्चाना, मच्छसन स जीवति ॥४॥ 
( मयुस्छरति अध्या ३। शे° ७२) 


अ्--जो गृह पुरूप्‌ देवता, अतिथि, श्रय (नौकर), 
माता, पिता आदि पोष्यव्भं ओर आत्मा (पुत्र कन्या वा घ्री) 
इन पाचों का अन्न आदि से सत्कार नहीं करता है बह श्वास 
ठता हा सी नही जीता है अथात्‌ जीता हुआ भी शतक कफ 
समान दै'॥८॥ 

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादेषे चेवेह कर्मणि ॥ 

दैवे कमेणि युक्तो हि, विभकतीदं चराचरम्‌ ॥ ९॥ 

(मनु० अध्या० ३। छो० ५५) 


अथ-- गृह गुरुप को उचित है कि-- वह वेदाध्ययन अर 
अश्रित कमम सदा युक्त (तत्पर) रहै, क्योकिंजो शुरू 
अधिकम मे युक्त रहता हे बह उस चराचर जगत्‌ का पोषण 
करता है ॥ ९ ॥ 

१२० ७५ 
अधनो मास्ाहुतिः सस्य, गादित्यसुपतिषठते ॥ 
आदित्याजायते श्रि वरटेसनं ततः अजाः ॥ १०॥ 
( ममु जघ्या० ३। छो० ५७६) 
अभ--देखो ! थमन मे विधिपूर्वकं डी ह आहूति आदिद 


-मीतिश्स भ भी कटा हे कि~-“्यस्िज्ञीवति भवन्ति बहव 
सोऽत्र जीव्ति" अथात्‌ जिर के जीन से टस ससार म बहुत से प्राणी 
जति टं वटीं जीता] 





द्वितीय अध्याय्‌ ॥ ४९, 


[> 


(पर्य) को प्राप्न होती दै, आदिल्यसे षटि दोती 8, धृट 
अन्न होता है ओर अन्न से प्रजा होरी ह 11 १० ॥ 

पिरे रिख चुफेह किख पुरुप अपने डस्य आदि 
कै पोपण के सिवाय ब्रह्यचये आदि शेप तीन आश्रमो को अन्न 
ओर बस आदि के द्वारा सहाभता पचा सकता है, इसी पिप्य 
म मु मगवान्‌ कहते ह शिः-- 

यथा वायुं समाभित्य वतन्ते सरवेजन्तवः ॥ 

तथा गृहस्यमािष्य, वकतैन्ते सवं आश्चमाः ॥११॥ 

८ मनु० अध्या० ३। छो० ७७ ) 


अभर--जिस मकार वायुका आचय ( सहारा ) ले करस 
जीव ( प्राणी ) सित (कायम ) रहते है उसी प्रकार गख का 
आभ्रयङे फर सव आश्रम खित रहते दे ) ११॥ 


यस्मात्‌ जयोऽप्याश्रमिणो, ज्ञानेनानेन चान्वहम्‌ 1 

गृहस्थेनैव धार्यन्ते, तस्माज्येष्ठाश्मो गृही ॥ १२ ॥ 
(सनु° अध्या० ३। -लो° ७८) 

अ्थ--जिस कारण (र्चूकि) तीनों दी जाश्रमी प्रतिदिन 


ज्ञान ओर अन्नके दर ह से ही पारित दते दै, इस कारण 
गृहस्था्म सव्र से बदा है ॥ १२॥ 


१-इसी धकार मनु मगान्‌ ने अन्यन भी कदय टै रि~“न्रह्यचायी 
गृहस्थश्च चानप्रो यतिस्तथा 1 एते गहस्यप्रभवाधत्वारः प्रथगा- 
शमाः" अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गृदस्, वानप्र् जोर सन्यास, ये चार याथम 
है, इन मे से तीन आधम ( जह्मचयै, वानपरख जर सन्यास ) गृृसा- 
श्रमे सदोरेत्े कायमरहतेदटे, जौरमीकहादै सि-“सर्भेपामपि 
चैतेषां बेदस्मरतिमिधानतः। गृहस्य उन्यते ग्रेष्टः स त्रीनेतान्‌ विमि 


र्‌ वणीश्मधर्मपरकाश ॥ 


वस्तु गृह म अलन्त प्रिय हो उसी उस वस्त को सपैदा चाहने- 
वाले (ये सम उत्तम पस्तु सर्वदा मेरे पास रह ऽस घ्रात की 
इच्छा करमे बाले ) मलुप्य को उचित है फि-बह उन्दी उत्तम 
तथा प्रिय वस्तुओ का दान गुणवान को करे ( गुणवान्‌ अति 
पियो को उन्दी वस्तुओं को देवे ) ॥ १७ ॥ 

देखो ! शगवाच्‌ पुरुप को उत्तम पदार्थौ के देते के विषय 
कहा गया है किः-- 

स्लानिभ्यो दीयते यच्च तत्‌ कोटिगुणितं भवेत्‌ ॥ 

तस्मादात्मज्ञं ्र्चयेद्‌ भूतिकामः ॥ १४ ॥ 

(तति ) 


अभ च्ञानवान्‌ अतिथियों फो जो को$ पदाथ दिया जाता है 
वह पदा कोर्यिण हो जाता है ( अनन्तगुण हो कर दाता कौ 
राष्ठ होता है), इस सिय अपने देश्वयै की इद्धि चाहने बाठे 
गृहस्य पुरुप को उचित दै कि-वह आमा के जानने वाले (ज्ञान 
वाच्‌ ) अतिथि का श्रद्धापूर्वकं अनन ओर वस्रं आदि से पूजनं 
करे" 1 १८ ॥ 


न 

१-व्मान मे दान ऊ प्रथा जलन्त दी बिगड़ी हुई दील पडती दै 
अर्थात्‌ वतेमान मे देखा जाता है मि-गृटख पुरुप पथम तो दन दी 
बहुत कम करते है, यदि करते भी है तो वद दान उन्दी साधारण जनों 
को दिया जाताहेरि जिनसे गदो फाङ्छ न कुछ काम निकरता दै 
यह्‌ प्रथा महानिषिद्ध है, क्थोकि उस ठान का फर गृहस्थो को यथा- 
वत्‌ नही प्राप दो सकता है, देखो ! नीतिशाख मँ कदा है मि-भ्दात- 
व्यमिति यदान, दीयतेऽनुपकारिणे 1 देशे कके च पात्रे च, तदन सालिक 
विदु" गथौत्‌ जो दान दे कारु को विचार कर जनुपकारी पत्रको 
दिया जाता दे उस दान को साविकं दान कहते हे ॥ 


हित जस्य ॥ 


देखो ! सलु भगवान्‌ ने भी इस चिषय मेँ कहा है कि-- 

न वे स्यं तदश्नीया,द्तिथि यन्ते भोजयेत्‌ ॥ 

धन्यं यशस्यमायुष्यं, स्वग्यं चात्तियिपूजनमः ॥ १९१५ 

(मनु० अध्या० ३} कछो० १०६) 

अथ-जिस पदां का भोजन अतिथिकोन कराया गया 
हो उस पदार्थं का भोजन भृहख पुरुप को खयं नही करना 
चाहिये; वर्योकिं असतिथिपूजन (अतिथि फो भोजन कराके 
आप भोजन करना › गहय के धन, यश्‌, आयु आर सवे सुयो 
की रद्धि करता दै॥ १९॥ 

गृहस्य के रि उपर अतिथिसेवा कदी ग है; इस रियम 
यह जानना अल्ावश्यऱ है फिं-अपियि किंस को माना गया है 
तथा अतिथि फितने भकार के होते ह-देसो ! एक रानि निवास 
करने वारे बाह्मण (योग्य मनुष्य ) को अतिथि कहते है क्योकि 
अतिथि शब्द का यदी अहै किं “नास्ति तिभियेखासौ 
अतिथिः” अथौत्‌ जिस फे आगमन की कोई निधित तिथि नदी 
है(किकमथा जपे) तथा जिसके निवासी तिथि निभथित 
नही है (जो नि नदीं रहता हे ) उस को अत्तियि कहते हे । 

अतियि के उः भेद माने गये ह-जैसा पि कहा रै किः- 

्र्चारी यतिश्चैव, विद्यां गुरूपोषकः ॥ 

अध्वगः सीणब्र्िश्च, पडते भिक्षुकाः स्पृताः ॥२०॥ 

( अतिमदर्भचनम्‌ ) 

अभ--त्रह्चारी ( जाचारमह्ल में रहने बाला ), यति ( चतु- 
थौथ्मी अयात्‌ सन्यासी ), विरथी ( बरहमचयैत्रत से रहित 
पिया प्रे वाखा ), गुरूपोपक ( बद्यचयं से युक्त दये कर गुरुके 
स्थि जनन आदिका मागने चारा); अध्नम (मेभ चल्ने- 


11 वेणोश्रमधमेप्रफा् ॥ 


पाला › तथा क्षीणव्ति (असमथ अथात्‌ जिस फे किसी प्रकार 
का आजीवन न हो)ये छः कारके अथि कहराति ` ।\२०॥ 
अततिथियों के सत्कारके विपय मं धमञ्ञास्च मेका गया 
ह किः- 
आसनावसथौ शय्या, मनुबञ्यामुपासनाम्‌ ॥ 
उत्तमेषूत्तमं कुथा, दीने हीनं समे समम्‌ ॥ २१॥ 
( मनुस्खरति अध्याय ३! शो° १०७) 
अथे -आसन, धर ( जगह ), शय्या ( चारपाई ), अनुत्रवया 
( विदा ) तथा उपासना (अन्न ओर जल आदि पदार्थौ का 
देना तथा सेवा म उपसत्‌ रहना ), इन सव पदार्थो का उपयोग 
उत्तम अत्तिथियों के िये उत्तम भाव से, दीन अतिधियोके रियि 
दीन भावसे तथा सम अतिथियेों के छिये सम भाव से करे॥२१॥ 
देवानृषीन्‌ मनुष्याश्च, पितुन्‌ गृह्य श्च देवताः ॥ 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌, गृहस्यः शेषभुग्‌ भवेत्‌॥२२॥ 
( मनुम्श्र° अ०३। शछो° ११७) 
अभग को उचित है कि-वह देव, कपि, मघुप्य, पित्‌- 
जन तथा गृदयोक्त देव ( विश्वेदेवाः), इन सव का यथायोग्य 


१-इन छः ग्रफार्‌ फे यतियियो मँ मे यदि कोई तिपि गर्म के 
य्ह आ जवि तो गृहस्थ को उचिते है फ-मन्न चख ओर अआपनादि 
से उस का अवद्य सकार ररे, क्योकि गृहस्यके धरसे अतिथिका 
विख दो कर जाना अच्यन्त पापकारक है, देखो ! नीतिघा््मे मी 
कहा है कि-“अतियिर्मख समराश्नो, गृह्यासतिनिवर्ते । स तसै 
दुष्कृतं दन्य, पुण्यमादाय गच्छति अर्थात्‌ जिस पुरुप के रसे 
अतिथि निराग हो कर जाता है तो वट उसे दुष्कृत ठे कर तथा उततका 
पुण्यक कर जातादै॥ 





द्वितीय अध्याय ॥ ५७ 


पूजन अर्थात्‌ सत्कार कर के पीठे रेप (वये हुए) अन्न फा 

मोल्न करे ॥ २२॥ 
जो पुरुप हन समे का पूजन नहीं करता है वह पाप का भागी 

् ध क 

दोता द, जैसा कि शी कृष्ण भगवान्‌ ने कहा है कि-- 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो, मुच्यन्ते सवकिष्विषेः ॥ 
सुते ते त्वधं पापा, ये पचन्त्यात्सकारणात्‌ ॥२३॥ 

( गीता अध्या° ३! ठो° १३) 

अर्भ--(पूय कदे हए ) पोच यज्ञो को यथाशक्ति कर के जो 


पुरुप अवरिष्ट ( वयै हुए ) अन आदि पदार्थो का भोग करते हे 
वे धमौत्मा शृ पूय के हए. पोच धरकार के दोषो से छट जाते 
ई अ्ीत्‌ दोपे से छट कर सब प्रकार के ससो का भोग करते ह 
परन्तु जो पुरुप पूर्वोक्त पिं यन्ना को नदीं कस्ते दै अथौत्‌ जपने 
ही लिय पफाते खाते ई वे पुरुप उस अन्नफो नदी पाते 
किन्त पाप का सक्षण करते ई ॥ २३ ॥ 


उपरके ठेख से स्प्ट है किं-दस्य कौ पाचों यत्नं का अतु- 
छान भ्रतिदिन करना चाहिये; ग्योकिं यह ( पाचों यज्ञोका 
करना ) गृह्य का भ्रतिदिन का धमै (कव्य ) है, ज पुरुप 
अपने धमै ( कव्य ) का परित्याग कर देता है वद॒ मदादुःखी 


१-तासपर्यं यद है फि जो गृहस्थ पुरुप अच्च कौ पका कर॒ अतिथि 
को विना भोजन कराये भप दही उस्कोखाङेते रै उन को बहुत पाप 
रुगता है तथा घे गृहस्थ पुरुप पेन प्रकार ॐ ढोपो तथा गरीर मनं 
ओर वाणी जदिके टोर्पोसे युक्तो फर उन दौ के दुखरूप फक 
का दोनों जरन्मो म मोग कसते, इस स्यि गरदम्थौ को अतिथिसत्कार 
कर्‌ पश्चात्‌ भोजन करना चाट्ि ॥ 


४६ वणोश्चमधर्मपका ॥ 


होकर अनेकं यातनाओं का सहन करता है, देखो ! दध ली का 
वचन हे फिः- 


सुखं वाज्छन्ति सवे हि, तच धर्मसमुद्धवम्‌ ॥ 
तस्ाद््मः सदा कायैः, स्वैवर्णै; यत्ततः ॥ २४ ॥ 
८ भगवतो वक्षस वचनम्‌ ) 


अभे--यह यातत निथित है कि-सव दी पुरुप सुख फी अभि 
सापा करते दे परन्त वद्‌ ८ सुख ) धर्म (करचैव्य) से ही रीता 
है; इस स्यि सव वर्णो के मवुष्यों को उचित दै फं ये प्रयतत के 
साथ धमै को करं" ॥ २४॥ 


१-गृहस्थ के कर्वव्यो मे सुख्यतया छ कर्तव्य नीतिदा्षकतें न 
कटे है--जालरकषण, योग्य जीविका, सन्तानसरभण, समाजसप्था, 
मनोरज्ञन ओर ई्वरोपासना, इस लिये गूस्थ पुरुष को उचित दै कि 
इन पने छ सुर्य कर्पन्यों का अच्छे प्रकार से प्रान करे, इन मेँ से 
ग्रथम भात्मरक्षण का तासप्यै यह है कि-काम कोधादि तथा विष्य 
मोगादि शनरुगणों से जपनी रक्षा कर योग्य आहार ओर विहार के द्वार 
अपने शरीर का पोषण करे, क्योकि शरीर दी धमीदि चारों पुरुरथो का 
सुख्य कारण है योग्य जीविका से तायै यह है कि-धर्मशास्परिपा- 
दित्न अपनी जीविका को परदानि आदि के विना उचित रीतिसे करे, 
सन्तानसरक्षण से यह ताद्य्ं॑है कि-अपने सन्तान का ठीक रीति से 
रक्षण करे अर्थीत्‌ बह्यचर्यद्वाय॒वियाभ्यास करा फे उस फो घमार्ग पर 
चावे, समाजसस्था का तात्पर्य यदह है कि~वर्णं जर्‌ आश्मसम्बन्धी 
जो नियम है उन का उलछषन न करे, मनोरञ्जन का तार्थं यट है 
कि~आत्मा जीर मनको छेदा देने वे कार्यो से चये तथाउनको 
सुख देने वारे कार्यो मै भश्ृचि करे तथा ईश्वरोपासना का ताप्यं यह दै 
कि-सध्यावटन, जभिरोत्न तथा बेदाययन आदि कायो के द्वारा ईश्वर 





दवितीय अध्याय्‌ ॥ ५७ 


गृहस्थ के विषय मे सलु भगवान्‌ कहते हे किं- 
अनेन विधिना नियं, पञ्च यज्ञान्न हाययेत्‌ ॥ 
द्ितीयमायुषो भागं, कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ २५ ॥ 
( मनु° अध्या० ५॥। छो १६९) 
अश्र-गृहय मनुष्य को उचित है फि-बह इस रीति से पोच 
ज्ञोकात्याग न करे तथा आयु के दूसरे भाग तक स्ीसहित 
एह मे रहे॥ २५॥ 
एवं गृहाश्रमे सत्वा, विधिवत्स्ातको दिजः ॥ 
वने वसेत्तु नियतो, यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ २६ ॥ 
( मनु° जध्या° ६। ®छो० १) 
अभे--इस प्रकार सातक दविज बिधिपूर्वक गृहाश्रम मे 
निवास कर नियमपूवेक जितेन्द्रिय हो कर यथावत्‌ वन म निवास 
करे ॥ २६ ॥ 
वानमस्थाश्रम ॥ 
विधिपूर्वकं आयु के दूसरे भाग तक गृह मे निवास कर आयु 
के तीसरे भाग तक जो वन मे निवास करना है अर्थात्‌ वन आदि 
एकान्त खान मँ जा कर आत्मघुस की प्राप्ति के सिये विक्षेपषा 
नाना प्रकार के चश्वरुमाव को भप्त हए मन क्रा जो दमन करना 
द उस को बानप्रखाश्रम कहते हे, यद आश्रम चतु संन्यासा- 
श्रम का प्रम सहायक है; क्योकि इस आश्रम मे जव मनुष्य की 
इन्द्रियो ओरं मन का विजय दहो जाता रै तथा चित्त फी इतिं 
सिरस जाती है तन उसे सन्यासाश्रम मे विक्षेप कठिनता नदी 


भक्ति म सदा त्मर रटे, उक्त छ कर्यो का यरद पर खूप मात्र 
दिखा दिया रे इन का पूरा वणैन नीतिशाल जादि अन्यो मं देस 
केना चादधिये ॥ 


५५६ वणाश्रमष्ममकार ॥ 


होकर अनेक यातनां का सहन करता है, देसो ! दक्ष जी का 
वचनं हे किः- 


सुखं वाञ्छन्ति सवे हि, तच्च धर्मसमु्लवम्‌ ॥ 
तस्माद्वमैः सदा कायैः, सर्ववर्णे; अयत्ततः ॥ २४॥ 
( भगवतो दक्षस्य वचनम्‌ ) 


अथै--यह वात निथित है किसर ही पुरुप सस फी अभि. 
लापा करते हे परन्तु बह ( सुख ) धर्म (करैव्य ) से ही हता 
५. [~ ९ मों = = 0 म यै 
ह इसकतियि सब वर्णौ के मलुप्यों को उचितरैकिने प्रपतके 
साथ धमे को करं" ॥ २४॥ 
~ 

१-गृदस्थ के कर्तव्यो मे सुख्यतया छ कर्तव्य नीतिरशसषकातें मे 
कटे हे--आ्मरक्षण, योग्य जीविका, सन्तानसरक्षण, समाजस्या, 
मनोरज्ञन ओर ईश्वरोपासना, इस लिये गृहस्थ पुष फो उचित है मि 
इन जपने छ सर्य करैन्यो का अच्छे भकार से पालन करे, इनम से 
भरथम आत्मरक्षण का तालयै यह है कि-काम कोषादि तथा विषय- 
भोगादि शचुगणों से अपनी रक्षा कर योग्य आहार ओर विहार के द्वा 
अपने शरीर का पोपण करे, क्यो दरीर दी धममीदि चारं पुरुपा का 
सस्य कारण दै योग्य जीविका से तायै यह है कि-धर्मयासपरतिपा- 
दित अपनी जीविका को परहानि आदि के विना उचित रीतिसे षरे, 
सन्तानसंरक्षण से यह तात्प्थ॑है शि-अपने सन्तान का ठीक रीतिसे 
रक्षण करे अथौत्‌ ब्रहमचरयदवारा विद्याभ्यासर करा के उस को सुमा प 
चावे, समाजसस्था का तात्य यह है रि-व्णं ओर जश्रमतम्बन्धी 
जो नियम हउन का उहधन न करे, मनोरञ्जन का ताव्पयं यहद 
कर-जातमा ओर मनको छेद देने वाठे करयो से बचे तथा उनषफो 
खख देने वाले कार्यो मेँ परचृत्ि ऊरे तथा दई्धरोपासना का तात्पर्य यह रै 
कि--सध्यावदनः, अभिहोत तना वेदाघ्ययन जादि कायो के द्वारा रर 


द्वितीय अध्याय ॥ णऽ 


गृहस्थ के विषय म मचु भगवान्‌ कलते है किः-- 
अनेन विधिना निय, पच यन्ञानन हापयेत्‌ ॥ 
दित्तीयमायुषो भागं, कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ २५ ॥ 
( ममु० अध्या० ५} छो १६९) 
अभै- गृह मयुष्य को उचित है किय इस रीति से पोच 
यज्ञोकालयाग न करे तथा आयु के दूसरे भाग तक स्रीसहित 
गृह मे रहे ॥ २५॥ 
एवं गृहाश्रमे खित्वा, विधिवत्स्लातको दिजः ॥ 
वने वसेत्तु नियतो, यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ २६ ॥ 
( मनु° अध्या० ६। शे० १) 
अर्भ--इस प्रकार लातक द्विज विधिपूरवैक गृहाम मे 
निवास कर नियमपूषैक जितेन्द्रिय हो कर यथावत्‌ वन भँ निवास 
वरे ॥ २६॥ 
वानमरस्थाश्रम ॥ 
बिधिपुर आयु के दूसरे भाग तक गृहं म निवास फर आयु 
के तीसरे भाग तक जो बन म निवास्र करना है अर्थात्‌ बन आदि 
एकान्त स्थान मे जा कर आत्मप की प्राप्ति केलिये पिक्षेपषा 
माना प्रकार के चश्चलभाव को श्रप्न हए सन का जो दमन करना 
ह उस को बानप्रखाश्रम्‌ कहते ह, यह आश्रम चतुथं संन्यासा- 
शेम का प्रम सहायक ई; क्योकि इस आश्रम में जब मनुप्य की 
इन्द्रियो ओर मनका मिजयदो जावा तथा चित्त की एत्ति 
िरदोजातीदैतय उसे संन्यासम्‌ मे विन्नेप कठिनता नदीं 


भक्ति भे सदा तत्र रदे, उक्त छ कतव्य का य्हौ पर खूप मत्र 
दिग्वला दिया रै इन का पूरा वणेन नीतिगास आदि अन्धो ञे देस 
सेना चाहिये ॥ 

1 





॥ 


५८ वर्णी्रमधर्ममरकाश ॥ 


मातस होती है, यदि इस आश्रम का सेवन विना कि इए दी 
मनुष्य गृहाश्रम से सन्यासाश्वम को प्राप्न हो जावे तो सम्भव 
है फि-उस का चित्त उस आशम के दुःसाध्य धर्मौ का परिहन 
न कर सफे। । 
इस आश्रम के मिषय मे मयु मगवान्‌ कहते रै कि- 
गृहस्थस्तु यदा पश्ये, इलीपदितमात्मनः ॥ 
अप्यस्येव चापत्यं, तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ १॥ 
( मनु° जध्या० ६ | छो० २) 
अथे-गृदख पुरुप फो उचित है फि-चह जय अपने) शरीर ` 
की चमदी को दीरी देसे, शिरे घालोँको श्वेत देखे तथा 
सन्तान क भी सन्तान ( पौत्र अर्थात्‌ पोता ) दौ जावे त वन का 
आश्रय सेवे अर्थात्‌ गृस्थाश्रम का लाय कर वानप्रस्थाश्रमं म 
प्रवे करे' ॥ १ ॥ 
सन्त्य्य ग्राम्यमाहारं, स्वै चेव परिच्छदम ॥ 
पुतेषु भार्या निक्षिप्य, वनं गच्छेत्‌ सहेव चा ॥ २॥ 
( मनु° अध्या० ६ । छो० ३) 
अ्भ-- राम के आहार ( दार; चावरु ओर पकान्न आदि) 
तथा सम्पूण परिच्छद्‌ ( गायः घोडा वथा य्या आदि ? का प्रि 


१-वैयकसाल से सिद्ध रै रि चाठीस वधै तफ सम्पूर्णं धातुम 
की षृद्धिरोकर उनकी पूर्णताहो जाती है अत. (सौवपे की घु 
मान रेने पर्‌) पचास वप के वाद चमरी का दीला पड़ना जादि सभव 
ही द, इस स्थि क्गमग पचास वर्प के पश्ात्‌ मनुप्य को वानप्रयाश्रम 
में भवेय फरना दी चादिये, सन्तान के भी सन्तान होजनेि प्रजो 
यानमखाश्रम का कथन किया गया ३ै,उस का तास्थ यह्‌ टै फि उक्त 
दशाम तो मुप्य कौ गृहाश्रम मेँ कमी रहना ही नही चािये ॥ 





द्वितीय अध्याय ॥ ५५९, 


सखयागक्रद्लीको पुत्रों कोरसोप कर अथवा पतेम साथर्मेदी 
छेकर वन को गमन्‌ करे॥२॥ 
अधिरोतनं समादाय, गृह्यं चाथिपरिच्छदम्‌ ॥ 
्रामाद्रण्यं निःखत्य, निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 
(मनु अध्याय ६ । छो० ५) 
अ्भ--अमिद्येतर तथा उस मे सुवा आदि उपकरणों को ठे कर 
रमसे निकल कर इन्दरयो को सखाधीन कर वनम निवास 
करे॥३॥ 
सुन्यननर्विविधेभेध्येः, शाकमूरूफलेन वा ॥ 
एतानेव महायज्ञान्‌, निवेपेद्िधिपूवेकम ॥ ४ १ 
८ मनुस्मृ० अध्या० ६ । को° ५) 
अथै--पित्र अथच्‌ युद्धि को बदराने बाठे अनेक प्रकार के 
नियो के अनो से अथवा शाक मूल ओर फरो से इन्दीं (पूवोक्त) 
पोच महायज्ञो को बिधिपूरवक करता रहे ॥ ४ ॥ 
वसीत चर्मचीर वा, सायं ज्लायात्‌ मगे तथा ॥ 
जटाश्च विभूयान्नित्यं, श्मश्रुलोमनखानि च ॥ ५॥ 
( मनुस्ख० अध्या ६ । शछो० ६) 
अभ-मरग के चर्म अथवा बर ऊ षरकर (खार ) को पिन, 
भरावःकारु तथा सायंकाल ( दोनों समय ) सान करे तथा जटा 
(चिर के केश ), मधु ( डादी मूँ ); नख ( हाथ पैर के नासून › 
ओर रोम (कषा आदि क केशों ) का नित्य धरण करे' ॥ ५॥ 
नक्तं वान्नं समश्नीयाद्‌, दिवा बाहत्य शक्तितः ॥ 
चतुधेकालिको वा स्यात्‌, स्याद्वाप्यटमकालिकः ॥ ६1 
| ( मयुस्पृ० ज० ६] छो° १९) 
१-जरा मादि का धारण करना बानप्रख का सुय चिद वालक्षण ४ # 


६० वणौश्रमधर्मप्रकाश ॥ 


अथै--अपनी शक्ति फे अनुसार रावि मे अथवा दिन मे 
आहार को ला क्र एक वार भोजन करे; घा एक दिम उप्वाप 
फर्‌ दूसरे दिन साकार को भोजन करे; वा तीन रात्रि उपवास 
करके चौथे दिम की रात्रि को भोजन करे" ॥ ६ ॥ 


चान्द्रायणविधानेवो, शुदधकृष्णे च वतयेत्‌ ॥ 
पक्षान्तयोवाप्यश्नीया, यवागूं कथितां सकृत्‌ ॥ ७ ॥ 
(मनु° अ० ६ । शोक २०) 


अथ--अथवा चारायण फे विधान से श ओौर इष्ण 
पक्षे प्रास को वटावे ओर बहूव; अथवा पक्ष के अन्तर्मे 
(पूणेमासी तथा अमावाखा करो ) एक वार युवा ( रपी ) 
का भोजनं करे ॥ ७॥ 

म्रीप्मे पञ्चतपास्तु स्या, इ्षाखश्रावकाशिकः ॥ 


आद्रैवासास्तु हेमन्ते, कमशो वधंयँस्तपः ॥ ४ ॥ 
( मनु ° ० ६ । छेक २३) 


अथै-ग्रीष्म ऋतु मं पश्चाम्नि का साधन क्रे ( चारौं तरफ से 
अम्निका तथा ऊपर से सूर्यं का तेज से ) वर्पाकाल मे ादर का 
आश्रय क्वे तथा हेमन्त ऋतु मे भीगे हए षसँ को पदिने रे, 
इस भकार से करम से सप ( सदिष्णता ) को चदनि ॥ ८ ॥ 


१-तालय यह है कि जहौ तक हो सफ भूख ओर प्यास मादि 
न्दौ का सहन करे, मोजन के विषय भँ जो उक्तं शोकम कर पक्ष 
के गये है उन का तास यी दै कि वानमरखाश्रमी फो यप्नी शक्ति , 
देख कर उक्त पक्षो से किसी पक्ष का अवलम्बेन करना, चाहिये, 
वर्योकि दक्ति फ परतिकर कायं कटने ते रोगादि के द्वारा श्रीरनाश्च 
का सम्भव होता दै ॥ न ॥ 


~} 


हितीय अध्याय ॥ ६१ 


उपस्प्शंचिषवणं, पिचन्‌ देवांश्च तपयेत्‌ ॥ 
तपस्तप॑श्वो्रतरं, शोषयेदेहमात्मनः ॥ ९ ॥ 
(मनु° ज० ६। शो० २४) 
अधथै--तीनो कालों मे लान कर देवों ओर पितरों का तरण 
क्रे तथा उग्रतर तप को करता हुआ अपने शरीर का शोपण क्रे 
(शरीर को खुखवे' ) ॥ ९ ॥ 
अभ्रीनात्मनि वैतानान्‌, समारोप्य यथाविधि ॥ 
अनस्निरनिकेतः स्या, न्सुनिमूरुफलाशनः ॥ १० ॥ 
(मनु० स० ६ । शोफ २५) 
अथ-अमियों को ( बैखानसशाल् के ) पिधान से आत्मा 
म समारोपित ( सित) कर के भुनिव्रत ( मननशीर ) दो 
कर फल ओर मूर का भोजन किया क्रे तथा असनि 
निकेत ( खान ) फो भीन रक्से ॥ १०॥ 
अप्रयत्नः स॒खार्थष, व्रदचारी धराशयः ॥ 
शरणेष्वममश्चेव, बृष्मलनिकेतनः ॥ ११ ॥ 
( मनु° अ० ६। छो° २६) 
अभ वानप्रथाभ्रमी फो उचित ३ कि-बह खस के र्थि 
अयत न करे, ब्रहचयै का सेवन करे ( खीसम्मोग न करे ), 





१-पक्षान्ते भ भोजन करना; भीष्म कतु म पञ्चाग्निसाधन करना, 
चपौकार म बरसतेभ चैठ्ना तथा शीत ऋतु मँ मीगे पसक 
पदिरना इत्यादि कथन का ताते यही हे कि शरीर फी सदिष्णुता (सहन 
शक्ति) को करम से घराना चाहिये, क्योकि सन्यासाश्रम मे सवो 
फा सहन (जव जेसाञ्िदाभाप्डेोतयदी हो सकेता दै जव सगि पिरे 
से किया भा सदहिप्णुता का अभ्यास हो ॥ 


६२ वर्णीधमधर्मप्रकादा ॥ 


पथिवी पर शयन करे, अधीनसख पदाथा पर भमवा न खसे 
तथा वृक्ष के नीचे मिबास्त करे ११॥ 


एताश्चान्याश्च सेवेत, दीष विमो वने वसन्‌ ॥ 
विविधाश्चोपनिषदी, रात्मसंसिदचये श्रुतीः ॥ १२ ॥ 
( मनु° अ० ६ छी° २९) 


अर्थ--गन मे निवास करता हआ विप्र (मोक्ष की ङ्च 
करने वासा विदान्‌ ) इन दीक्षाओं का तथा ( वानप्रयाश्रम 
मे कही हु ) दूसरी दीक्षाओं का भी सेवन करे अर आत्मा 
की सिद्धि के छियि उपनिषदों मे वणित अनेक प्रकार की शुतियों 
का अभ्यास क्रे ॥ १२॥ 

वनेषु च विद्येव, तृतीयं भागमायुषः ॥ 

चतुथेमायुषो भागं, त्यक्त्वा सङ्गान्‌ पररिजजे१)१३॥ 

( मनुस्परति भ० ६। छो° ३३) 


अर्भ-दस प्रकार से आयु के तीसरे भाग तक चन में गिर 
फर (आयु के दीसरे भागक्ो नमे व्यतीत कर) आयुके 
चतुथं भाग मे ( परिपयादिकां का) सद्ग छोड कर विधिपू्वैक 
सन्यासाश्रम में प्रवेश करे ॥ १२॥ 

१--उपमिपदों फी श्तियों मे अच्छे प्रफार से ब्रह्मविचार किया ` 
गया दहे इस स्यि वानप्रखाश्चमी पुरूष फो निलयश्च उपनिषदौ की शरुतिः 
यों का मनन करना चादिये, सा करने से उस को ब्रबक्ञान हो सकता दै 
अथच्‌ ब्रह्य का खर्प अच्छे प्रकार से विदित हौ सकता दै ॥ 

२-तालयय यह्‌ टै कि-७५ वर्षं तफ़ वानभसाश्रम मँ निवास कर ७६ 
वर म सन्यासाश्रम भे भेदा कर सौ वधै त्फ (वा यावजलीवन्‌) उसी 
(सन्यासाश्रम) मे निवास करे ॥ 


द्वितीय अध्याय॥ ६३ 


सन्यासाश्रम ॥ 


आधु के तीसरे भाग तक मिभिपूर्मक वन मे निवासत कर 
अथौत्‌ बानम्रखाश्रम के नियमों का पाठने कर आसु के चतु 
भाग म जो सप्रत्र तथा स्व काठ मे ( सर्वदा) ज्ञानरे दाय 
एक आत्मतत् ( बहम ) फो देखना है अथौतू युख्यता से बह 


का श्रवण मनन ओर निदिष्यासन फएना है उस को सेन्या- 


साश्रम कहते ह' ॥ । 

इस सन्यासाश्रम के ग्रहण करने मे तीन पक्ष माने गये दै 
कि नीचे छ्पि शतपय्राहणण कै पाव्यो से अवगत हो 
सक्ते देः-- 

व्रस्चये समाप्य गरही भवेद्‌ गृही भूत्वा वनी 

भवेद्‌ वनी भूत्वा मन्रजेत्‌ ॥ १ ॥ यदहरेव विर- 

जेत्तदहरेव भतजेत्‌ गृहाह्ा चनाद्ा ॥ २) बद्य- 

चयोदेव प्रतजेत्‌ ॥ ३ ॥ 

अथै-ह्मचर्याभ्रम को बिधिगूरवक समापन कर॒ यृदथा- 
श्रमका धारण कर, गृहस्याध्म फो विधिपूैक समाप्त कर 
यानप्राश्रम का धारण करे तथा वानप्राश्रम को विधि- 
पषैक समाप कर सन्यासाश्रम _ का धारण करे (यह प्रथम्‌ क्ष 
ह) १ जिस दिन शस रोक ओर परलोक के भोगोासे 
अच्छे प्रकार वैराग्य उत्पन्न हो जात्रे उसी दिन चां गृदखा- 
भम से चां बानप्रख्याभ्रम से सन्यासाथ्म का धारण कर ठे 


१--तासपमै यट द मिद सन्यासाधम भ ब्रह के वण मनन 
ओर निदिध्यासन फे सिवाय दूसरा कोई भी पपश्चसम्बन्धी कर्व्य नहँ 
सेना चाियि, क्योकि दुरे प्रपञ्चो मँ पड़ने से रहविचार ययात्‌ नदीं 
सति सक्ता ॥ 





न ए अकी 
1. 


६४ वणौश्मधर्मप्रकाशच ॥ 


( यह दूसरा पृष है ) || २ ॥ यदि किसी शर्य को बहचगी- 
श्रममदी द्द्‌ वैराग्य उत्पन्न हो जावे तो वह शुर उप. 
आभरम ( व्रहचयाथम्‌ )सेही( गृहाश्रम तथा वानमखाथम 
मे चिना प्रवेश ६ ही) सन्यासाश्रम का धारण 'कर तेः 
( यह तीसरा पक्ष हे" ) ॥ ३॥ 
त इस सन्यासाश्रम के कर्तव्यो ८ धर्मो ) कारसंक्ेप से कथनं 
करते ३४-- 
आगाराद्भिनिष्कान्तः, पवित्रोपचितो मुनि; ॥ 
समुपोढेषु कामेषु, निरपेक्षः परिनजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
( मनु° अध्या० ६। छो° ४१) 
अथे--पर से निकर कर पित्र दण्ड ओर कमण्डलुं से, 
युक्त ो फर अच्छे रकार से उपसिित ( पराप्त इ क म भी 
इच्छारहित हो कर सुनि सन्यासाश्रम का धारण करे ॥ ४॥ , 


अनसिरनिकेतः स्याद्‌, भ्राममननार्थमास्रयेत्‌ ॥ 
५०५ क क 
उपेक्षकोऽशङ्धसुको, मुनिभौवसमाहितः ॥ ५ ॥ 
८ मनु० अ० £ @छो° ४३), 

अथे--संन्यासाश्रमी पुरुप का कर्तव्य है कि-पह अपरि तथा ' 
गृह से रहिव हो, भिक्षा के छिि नगर का आश्रय ठे) रोग 
आदिसे चिन्ता न क्रे तथा खिरचित्त हो कर ुनिधमं 
( अ्षविचार ) मे रगा रहे 1 ५॥ 

१-दन तीनों पसं मँ से किन्दी आचार्यो ने प्रथम पक्ष को उत्तम 
माना दे तथा रिन्दीं आचार्यो ने तीसरे पृक्ष को भव्यन्त कल्याणकारी 
माना है, इन में दुसरा पक्ष साधारण दे ॥ ~ 

२-दण्ड ओर कमण्डल ये ठोनो सन्यासताश्नम के सस्य उपरुक्षण 
(चिह) है ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ (= 


अङभे न विषादी स्या, हछामे चेव न हषयेत्‌ ॥ 
म्राणयात्निकमाचः स्या, न्माजासङ्ञाष्ठिनिर्मतः ॥ ६ ॥ 
( मनुरस्शति अध्या० ६ छो° ५७) 
अथे-भिक्षाकेन मिलने परदु्पीनदो तथा भिक्षाके 
मिठने पर हयं न करे किन्तु जीवनमात्र का उपाय करे ओरं 
मात्रासङ्ग अथीत्‌ शण्ड; स्प; रूप; रस ओौर गन्ध, इन प्रयो 
से प्रथ्‌ रहे ॥ ६॥ 
, अतिवादौ स्तितिक्षेत, नावमययेत कञ्चन ॥ 
न चेमं देहमाभिल्य, वेरं कुवीत केनचित्‌ ॥ ७ ॥ 
( मनु ° अध्या० ६। छो° ४७) 
अर्थै--दूसरो के वाक्यो का सहन क्रे, किसी प्राणी का 
अपमान न केरे तथा इ देह का आश्रय्‌ ठे कर॒ अथात्‌ सन्या- 
साभ्रम कराधारण कर किसी के साथवैरन करे॥७॥ 
हधिपूतं न्यसेत्पादं, वस्रपूतं जरू पिवेत्‌ ॥ 
सत्यपूतां वदेददाचं, मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ८ 
(मनु° अ० ६। छो० ४६) 
अ्ध-दृष्टि से शोधित मार्ग म पैर र्ये ( देख कर चरे ), 
प्च से प्रमित्र कयि हए (छने हुए) जल को पीवे, सल 
से पवित्र खी हुई धाणी को धोठे (सल बोले ) तथा मनसे 
पित्र कि हुए कार्य फो करे ( प्रणय काजप ओर भिचारादि 
करे)॥८॥ 
, ध्यानं शौचं तथा सिक्षा, निचयमेकान्तशीरता ॥ 
यिक्षोश्चलारि कमणि, पचमो नोपपद्यते ॥ ९ ॥ 
८ भगवततो दक्षस्य चचनम्‌ ) 


अथे--ध्यान अयीद्‌ सर्वत ओर सर्वदा षान के दारा एक, 
1.4 [कः 


४ 


६६ वणौश्रमपर्मप्रकाय ॥ 


आत्मतच्व का साक्षत्कार करना, शोच अथात्‌ बाहर ओर 
भीतर पवित्र रहना, भिक्षा अथौत्‌ शरीर के निवौहके रपि 
पमि अन्न का ग्रहण करना तथा एकान्तशीरुता अथौत्‌ 
एकान्त व ) खान मँ रहना, ये चार कायै नयासी के 
रिप प्रतिदिन करणीय दै, इन के सिवाय पँचर्वो कोई कर्यं 
नहीरै॥९॥ 

यदा भावेन भवति, सर्वभावेषु निःस्श्हः ॥ 

तदा सुखमवाभ्नोति, मत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥१०॥ 

(मनु०° अ० ६] शछो° ८०) 

अथै--जव सन्यासी सम्पूर्ण भरिपयों के दो के ज्ञान ते 
इस रोक ओर परलोक के सम्पण पदार्थो मँ निःसह ( इच्छाः 
रहित ) होता है तव वह इस्‌ लोक ५ पररोक मे निय 
खख को प्रप्र होता है अथात्‌ जीवनपन्त्‌ आत्मज्ञानं क 
मभाव से जीवन्ति के सुख को आत होता दै तथा शतु के 
पश्चात्‌ अक्षय घस मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 

सम्यग्दशेनसम्पन्नः, कमेभिने निनध्यते ॥ 

दरोनेन विहीनस्तु, संसारं अरतिपद्यते ॥ ११ ॥ 

(मनु° अ० ६ छो० ७४) 

अथे--यात्मा उु्थीच्‌ जह का साक्षात्कार करने बाला 
सेन्यासी कर्मो से अथौत्‌ करमो फे फलों से नही ्वैधता है परह 
आत्मा के साक्षात्कार से रदित संन्यासी संसार को अथौत्‌ 
कर्मो के फक के अलुसार शुनजैन्म को प्राह होता रै ॥ ११॥ 

१-क्योफरि जीवन्डक्ति को प्रात हुए पुरुष के स्थि शयु के प्शात्‌ 
सक्ति फा पराप्त होना ४९ ॥ 





दितीय अध्याय ६७ 


जराशोकसमाविष्टं, सोगायतनमातुस्मः ॥ 
रजखलमनिञ्च, भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ।। १२ ॥ 
(मनु° अ० ६1 शो० ७७) 

अै-सन्यासी को उचित है किह जरा ( बुटापे ) ओर 
श्लोक ( चिन्ता आदि ) से युक्त, रोगों के स्थान, भूप ओर 
प्यास आदि से पीडित होने वारे, मरिन तृथा अनित्य पश्चभूतं 
फे गृह अथात्‌ शरीर का साग कर दे अथौत्‌ ब्र््ञानरूपी जर 
से अविचारूपी मरु कोधो दे अथवा ब्रहमज्ञानरूपी खद्गसे 
संसार के मूर अविचाकोकाटदे॥ १२॥ 


यह दवितीय अध्याय का आभ्रमधमेवणेन नामक 
दूसरा भ्रकरण समाप्त हआ ॥ 


इति श्रीस्वामि जह्लानन्द्गिरिनिषषिते वर्णा्रमथम- 
भक्ते द्वितीयोऽध्यायः ॥ 





ततीय अध्याय ॥ 





प्रथम भकरण-राजधर्मवर्णन ॥ 


राजधर्मविचार ॥ 


दसा कौन भारतवासी होगा कषि-जिस के हदय म राजधर्म 
वा ाचीन राजनीति के देखने घनने ओर जानने की इच्छा 
न होती हो अर्थात्‌ इस विषय कै देखने सुनने ओर जानने 
की इच्छा सर्वसाधारण को हृथा दी क्ती रैः इस का 
कारण यही है किंराजा ओर प्रजा का सम्बन्ध अनादि काठ 
से चला आता हैः जवडइने दोनों का अनादि सम्बन्धटैतो 
राजा को अरजासम्बन्धी व्यबहार के तथा भ्रना को राजधर्मं 
वा राजनीति फे जानने की इच्छा का दीना एक स्वाभाविक 
वात दहै; दस पर भी भारतवासी तो सदैव से ही स्वाभिभक्त 
ओर राजनीति के असुगामी रह चुके रहै; अतः उन को तो राज 
नीति फे पथ के अवरम्बन के निना चैन ही कैसे पड़ सकता है । 

यद्यपि वर्भमान मेँ मारतसन्तान पतितददापन्न हो रहे दै 
तथापि उन के शरीर मँ अये तक उन पूरो के रक्त कै सश्वार 
का निरवशेष ८ स्रातमा) नहीं हुभा है जो कि-अन्त समय 
तक ¢ न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः” इस 
महामनत्र को हृदयस्थ कर अपने सत्कर्चव्य से कमी विचलित नहीं 
इए े अर्थात्‌ राजनीति के पथ से एक वैर मी नहीं हटे थे' । 

१-दरते कैसे! उन केतोरोम २ से यह ध्वनि निकरुरहीथी किं 


य॒दि निलखमनियेन, निर्मलं मरखबाहिना ॥ ययः कायेन रभ्येतः 
सन्न न्धं मवे य ॥ १ ॥ जथोत्‌ इस अनित्य तथा मरवाही 


तृतीय अध्याय ॥ ६९, 


अस्तु-श्स विषय मे हम निरोप न क्पि कर सर्वसाधारण 
फी लारुसापूतिं के शि प्रम दितकारिणी प्राचीन राजनीति 
का कुछ वणन कर अन्तम राजा फे धर्मो कारंक्षेपसे 
वर्णन करेगे, आशा है फि-पाठकगण इस का अवलोकन कर 
इस से लाभ उरर्गेगे ॥ 


राजा के गुण ॥ 


करिरता से रहित, श्म रक्षणो से युक्त) रूप की सम्पत्ति 
से युक्त ग्ररीर यारा, मदं से रहित, तेज से युक्त) यशी, 
कृषालु, करां का जानने घाखा, द्ध राजवंश मे उत्पन्न 
शेने वाला, शद्धो के अदुकूक चरने बारा, तीन राक्तियो 
( प्रमापरक्ति; मनरशक्ति ओर उत्साहशक्ति; इन तीन शक्तियो ) 
से युक्त, प्रजा पर प्रेम रखने वाला, प्रनाखामी, तीनो ( धरम; 
अथं ओर काम ) पुस्पारथोः का सम भाग से समेन करने बाल 
कोश से युक्त, सच्ची प्रतिज्ञा वाका, चरों के द्वारा सवर ृततान्तों 
का जानने वाला, दूरदथी, सिद्धिपर्न्त काये छौ करने 
वाला, उद्योगी, शखविचा मेँ प्रवीण) षास का अभ्यासीः 
दो का निग्रह तथा पिष्ट के अचुग्रह मे तत्पर) उत्कोच 
(रित) कान रेने वाका, उपायों के दारा राज्यरक्ष्मी फो 
्रप् कमे तथा उसे बढाने वाका, दानश्नीर) विजयी न्याय मे 
भरेम रखने बाला, न्याय का जानने वाला, व्यसनों म अर्प, 
उत्तम्‌ पराकम से थुक्त, मम्भीरता; उदारता ओर चातुर्यै से 
शोभित, षमा मांगने पन्त टी कोध करने वाला, सतोगुण 


शरीर से यदि नित्य ( सदा रहने वाल ) तथा निक यश मिक जनि तो 
फिर क्या नहीं मिरु गया सथौत्‌ सव ही कुठ मिला हुजा समक्नना 


चाहिये ॥ १॥ 


७० वणीभमधरमपरकाय ॥ 


से युक्त तथा  तत्नविचया ( पदार्थविचा ) मँ इर राजा होना 
चाहिये; अथौत्‌ राजा को उक्त गुणों का धारण करना 
चाहिये ॥ । 

राजा का आवश्यक व्यवहार ॥ 


राजा को उचित है कि-पह देवता; शुर ल में षदे; ब्राहमण 
तथासाधु के सिवाय किसीको नमस्कार न करे, किसी के 
इए हए अन्ने कोन सावे, दृसरे के साथ भोजन न करे; 
श्राद्ध मे भोजन न करे, दूसरे के गृह मे भोजन न कर, 
अगम्य ( जिन के साथ सम्भोग वर्जित है उन ) तथा अस्प्रष्य 
( जिन का स्पदौ नहीं करना चाये उन ) सियो के साय 
सङ्गमनं क्रे, दूसरेके धारण कयि हुए पसन तथा आभू 
पणकाधारणन करे, दूसरे की शय्या पर शयन न करे) 
दूसरे के आसन प्र न बैठे) दूसरे के पात्र मे भोजन न करे; 
अपने वैरने के आसन; शय्या ( विस्तर ); षोड; रथ; हाथी 
तथा दूसरे षानो प्र॒ गुरुजनों के सिवाय किसी दूसरे कोन 
वैटने दे तथा कोजी; कथित ( उकाला हा ) अच; ज; 
तेर ओर पचि उदुम्मर ओति के फडः; इन का कभी भक्षण 
त क्रे। 

अपराध सहस्र ( दारे अपराध ) करने पर भी सी; बाह्मण 
ओर तपस्ियो कानतो वधे ओरनउन के किसी अंग 
करो कटवायि भिन्त उन को देश से निकार देना मात्र दण्ड 
दे, देवचा; बाह्मणः एर ओर साधु का अभ्युत्थान (उठकफे 


१-्पोच उदुम्बर जाति फे फर" अथात्‌ गूलर, वड, पीप, 
पाड भोर वेतस, इन पच क्षीरी ( दृष. वले ) दृशे के फर्ोकोन 


खयि ॥ 0 क 


4 शे 


तृतीय अध्याय ] ७ 


एड होना ) ओर नमस्कार आदि से सद्‌ा मान करे, ध 
अर्थ ओर काम का इस प्रकार आचरण करे कि-जिसः 
एक से दूसरे म बाधा म पूवे, सम्पूणं प्रा का भतिसतमः 
सरण कर २ फे पारन करे, मची तथा सेचकतो से पीडित प्रज 
काभमाद छोड कर श्रीधर दी संरक्षण करे, किसी को कर्भ 
लोभः क्रोध ओर अभिमान से दण्ड मन दे किन्तु दोषु पे 
अनुपरार दण्ड दे, आरुख को छोड कर मीति के अतुसाः 
सदा कोश की वृद्धि फर, नीति के दारा प्रजा फा पारः 
तथा राल्यरित क्रे, नीति का उ्टंवम्‌ न करे क्योकि न्याय 
से रदित राजा दोनों लोको मे दुख का मागी होता है। 
अङ्गरशकः केशचुकी; मन्री; दीदार; रसोइया तथा द्ारषार 
उन्दी पुरूपो को नपे जो कि-वेश फी परम्परा से चरे भति 
दो, समया ( शिकार ) छः; वेद्यागमन; दासीगमनः; 
परस्रीशमन; सद्यपान; वचनं की कटोरा; अरथदूषण ८ व्य 
व्यय ); व्यथै म अथैदण्ड की कठोरता; निष्ठुरता; अधिक 
वाद्य गीत तथा नृ ( नाच ) का देखना सुनना, दिन मँ निद्रा 
वथा प्रोक्ष मे निन्दा, इन सम व्यसनं का त्याग कर, जैसे 
हस नीर ( जर ) ओर क्षीर ( दूध ) का विमेचन ( पृथकरण ) 
करता है उसी प्रकार राजा मी न्याय ओर अन्याय के प्रमद 
( विचार ) भ द्तचित्त हो अर्थाद्‌ उक्त मिष्य भं पक्षपात 
आर्‌ उद्वेग न दरे, सी; लक्ष्मीः विपक्ष ( वु ); नीव; मदयाप- 
राधी ( मद्यपान कर अपराध करने चारा ) भूस तथा रोमी 
काकमी विश्वास न करे, देवता ओर गुर फी आराधना) 
अपनी प्रजा के पारनं भँ तथा पोपण करने योग्य के पोषण 
भे प्रतिहस्तक न फरे ८ अपनी एवज्‌ मे दूसरे फो नियतन कर), 
सम्पत्ति से अभिमान तया भित्तिं चैयं कालाग न षरे 
क्योकि विद्वानों ने इन दोनों लक्षणों को अति उत्तम माना 


७ वणोश्रमधरमभ्रकाश ॥ 


है, सम्पूर्णं ॒भूमि को शास; दान; भोजनरालाः प्रासाद तथा 
जसाशय आदि अनेक यशषःकारक कार्यो से पूरणं फर, ददुजनों 
का नाक तथा सुहूलनो का पोपण करे, तीन रक्तयोः 
चार उपायो सात्त अङ्गो तथा तीन वगो का सदैव यतपूषैक 
रषण क्रे, ( रथाक्ति; उत्साहशक्ति ओर मत्रदक्तिः ये तीन 
शक्तियों है, साम; दान; दण्ड ओर मेद; ये चार उपायैः 
खामी; अमाल ( मजी ) षटु; शश; राः दुगं ओर षर 
( सना ) ये सात अग है), सन्धि; विग्रहः यान; आसन; आश्रय 
ओर दवेधीमाव; ये छः गुण राज्य के स्तम्भरूप दँ इस सिये इत 
का युथायोग्य व्यवहार करे, अपने पराये की अपेक्षा छोड 
कर सै अजा का पाठन करे, दु्ट; रजा करो पीदा देने बरे; 
राज्यपद्‌ के आरकाक्षी; गुरु ओर देव का अनादरं करने वारे 
श्च ओर चोर; इन सबको प्राणो से वियुक्त करदे, रुश्वा 
( घूस ) के ठेने बारे अधिकारियो को अच्छे प्रकारसे दण्ड दे 
तथा स्ैदा वदी कार्य करेफिजिस से सम्पूर्णं प्रना खख 
( आराम मे) रहे। 


राजा को चाहिये किं-बह उक्त शिक्षायुक्त हो कर ्रातःकरार 
उठ कर ई्राराधन करे, पथात्‌ भातःकाक का कायं तथा 
सानादि कर के परिच्छद ( सवारी ) फे सरित देवद्ौन ,को 
जामे, पथात्‌ युर के चरणो को नमस्कार कर उस के आभं 
बैठ कर सावधान चित्तसे धर्मश्चास्च का म्रवण करे, पीट 
सम्पूर्णं राजचिन्द से युक्त तथा म्री के साथ समा मुंजआकर 
सिंहासन पर बैट कर ॒सर्भै राज्यकायीधिकािों अथात्‌ सेना- 
पत्ति तथा चर ८ दूत ) आदि के कायौ का निरीक्षण करे । 


राजा फा कर्वव्य है फि-वह जनरहित उदानर्मे वा प्रासाद 
म अथवा अन्य किसी एकान्त खान मेँ जा कर सावधानता से 


ततीय अध्याय ॥ ७ 
मच्यो के साथ फर्सव्याकर्चन्य का मत्र (सखाह) करे, 


मक्ता मेद लो जनि परराजा के कायैकानाशदोजातारह 
इस रयि मच्रको फरते समय मने का मेद करने बाके जनी 


को वहां से हटा देना चाहिये ॥ 
राजनीति का वर्णन ॥ 


नीति क तीन भेद ह-युद्धनीति, दण्डनीति ओर न्यवहार- 
नीति, इन भ से प्रथम ( युदधनीति } का उपयोग भ्िष समय 
पर ही किया जाता है क्िन्ह शेप दोनों नीतियों (दण्ड 
नीति वथा व्ययदारनीति ) का उपयोग निरन्तर फिया जाता दह। 

प्रथम्‌ जो सन्धि आदि छः गुण कहे ६ उन का खरूपं उस 
प्रकारे द कि-परस्पर मिरु कर व्यवस्था करने को मन्धि कहते 
३) पर को वियद कते ह, षु फे सामने जने को यान कहते 
है, शद री उपेक्षा कर अपने सान पर चेठे रहने को आसन 
कहते ट्‌, अपनी सेना कोटो मामो सं विभत्त कर स्थापित 
फरने को देधीभाय कते हे तथा शघुकेभयसे किसी समी 
पषत्ती राजा का आनयने फो आश्रय कहते इन छं 
गुणो का चिन्तन राजा को निख करना चाहिये तथा काल 
ओर्‌ स्थान सादि का विचार कर यथाविधिउन का अयोग 
करना चाहिये, इन के प्रयोग का समय वदी हे फि-ज राजा 
देखे फि-भविप्यद्‌ मे उत्तम छाभ दने बाला हे तन अस्य हानिं 
कासन ररफेभीशीयदी सन्धि करर, जिस समय अपने 
फो वल तथा तुष्ट ( प्रसन्नं ) अमालय आदि से युक्त देयो उस 
समय गिग्रह करे, जिस समय यद निधय हो कि-सेना यु 
पक्षके दन मेँ उत्साहयुक्त, वठेवती तथा सपे मकारसे 
परिपूणे हे उस्र समय शतु के समक्‌ से प्रयाण ( ममन ) केरे) 
जव मेना की दाक्ति ( चदा आदि चिन्दीं कारणो से) क्षीण 


७४ यणा्रमधरमप्रकाडा ॥ 


हो गर हो उस समय साम, दाम ओर मेद आदि उपायो के 
दारा आसन का अवरस्मन छे, जव श्च बिष्ट तथा दुर 
माम दो उस समय सेना के दोभागकरके खथहो कर 
दुम मे वैठ जावे तथा जव दुर्गमे ठहर्नेसेमी रघषान हेती 
हो तव किसी वलखवाच्‌ तथा धर्मात्मा राजा का आश्रय ठे 
परन्तु यदि उस का आश्रय लेने परभी ङ्छशद्धा रहेतोउस 
कालाग कर निःशङ्क चित्तस सद्धाममें जा केर युद्ध करे, क्या 
कियुद्रम विजयकेहोने से लक्ष्मीकी पर्षि होती है अर 
मृत्यु के रोनेसे देवाङ्गनाओ की प्राति दती हे; जव यह वात 
हैतोक्षणमें नाश होने वाते शरीर की रण मे मरने से चिन्ता 
हीक्याहै। 

प्रथम जो साम आदि चार उपाय कटे है उन का खरूप इपर 
भकार दै किग्रिय भापणके दवारा कार्यसिद्धि करने को साम 
ओर दान के द्वारा कार्यसिद्धि करने को दाम कहते है, राज्या- 
धिकारियों म परस्पर भेद ( फट ) करा देने को मेढ तथा शव 
करे बध करने को दण्ड कहते हे, इस चौथे ८ दण्डरूप ) उपाय 
का प्रयोग त ही करना चाहिये जव कि-किसी दृसरे उपाय 
से किसी रकार कायैसिद्धिन होती हो; क्योकि एसा सिद्धान्त 
ह कि-जव साम, दान तथामेदसेदी शघ्च जीताजा सकता 
हो उस समय राजा को युद्ध नदी करना चाहिये, इस का 
कारण यही है कि-युद्र मे विजय कादोनातो सन्दिग्ध हे परन्तु 
पुर्षे का नाद होना असन्दिग्ध ( निकित ) दी है इस स्यि 
ज्यं तक अन्य उपायो से काथंसिद्धि दो सके वहां तक युद्ध 
नदी करना चादि, यह संेप से प्रथम युद्रनीति करा षणेन 
किया गया है; इस का विरेप बणेन देखना हो तो नीतिशास् 
म देख लेना चाहिये । 


तृतीयं अध्याय] ७५ 


दूसरी दण्डनीति दै-उस के सात भेद दहे-हाकार, साकार, 
धिकार, परिभाषण, मण्डल मे जन्धनः कारागृह मे भेपण तथा 
उद्रष्छेदन, इमे फे सिवाय किन्दीं नीतिज्ञो ने आर्धनो मेद द्रन्य- 
दण्ड मी माना है। 
हाय तुमचे सा काम्‌ किया” इस प्रकार कथन करसे 
को हारार करते है, “ ठेसा मत करो ” इम प्रकार कहने को 
मराकार्‌ कहते हे, “यिक्ार हे तुमफोजोतुमने रेखा काम 
क्या" इस प्रर कने को धिकार कहते हे, “ मत जा » 
ष प्रकार आक्षेप फे सहित कमे को परिभापण कहते ह, 
किसी नियत खान मे अपराधी रो रोक रखने को मण्डलम 
धन्धन कहते ह, अपराधी को जेरपाने म रपने को कारागृह 
मे क्षेपण कहते ह, अपराधी के किसी अङ्ग के कटाने को अङ्ग- 
छदने कहते हे तथा अपराधी प्र द्रव्य का जमाना करने को 
द्रष्यदण्ड कहते दे । 
राजा को उचित ह कि-वह इन मय दण्डके भेदा का प्रयोग 
परजा की स्ित्िकेरियि दोपे अदुसार दुर्मनो पर करे, इन 
समभेदोमेसे भी ब्राह्मण के लिये माकर, क्षत्रिय भर वैश्य 
फे स्थि दाकर) शुद्रमात्र के लिये धिकार तथा क्ेष चारौ दण्डो 
का प्रयोग यथायोग्य चारो वर्णाफेख्यि करे, यह संक्षेपसे 
दण्डनीति फा वर्णन कर दिया मय है, इस का चिक्ेप पिसतार्‌ 
अथात्‌ पिस २ अपराध मे प्या २ दण्ड करना चाहिये शादि 
बिपय नीपिघ्राद् यै देखना चादि, यदो पिस्तार के भयसे 
उस फो नदी क्तिपते ह । 
„ सीसरी व्यवहारनीति ई--उस के विष्य म राजा का यह्‌ कतैव्य 
६ कफि-वह सुव्णीसन पर वरैठ कर सभासद ओर मन्रियों कै सहित 
तथा दयन्‌ पुष्पो फे साथ स व्यदहारसम्यन्वी पिचार्‌ करे । 


1 ५. प 
५७६ चणाश्रमधमघ्रकाञ्च ॥ 


व्यषहार दो प्रफार का माना गया है-सन्टेहात्मक तथा 
तेस्मात्मक, इन म से परिखा ( सन्देहात्मक ) व्यवहार सत्संग से 
तेथा दसरा ( त्वात्मके ) व्यवहार विहं फे देखने से जना 
जाताहै # 

जो राजा न्याय नहीं करना चाहता है तथा सी व्यवहार का 
नाशक हे वह निस्सन्देह नरक को प्राप्न दोता है । । 


विधि ओर निषेध खूप से अधिकारी की अपेक्षा व्यव्ार फे 
अशारह्‌ भेद हे- रण का देना ओर छना, हृत लोगो का मिल 
कर कायं करना) देने योग्य पदाथं की निधि, दायभाग, सीमा-, 
विचाद्‌, वेतन्‌ का ग्रहण, क्रय ओर विक्रय का सन्ताप, खामी 
ओर लय ( नौकर ) का विमाद्‌, मिकषेप ( धरोहर का रपना ), 
बिना खामी की पस्तु का भिकतय करना, वाणी की कठोरता, 
समय का व्यतिक्रम, स्रीको कले जाना, जुजआ सेलना, चोरी 
करना, साहस करना, दण्ड की कटोरता तथा स्री ओर परप के 
धमं का विभाग। 

राजा को उचित हे कि- वह्‌ इन अडारह प्रकार के व्यवहारो 
मसे किसी व्यवहार के उपथ्ित हीने पर त्च को धिचार कर 
यथाथं न्याय क्रे तथा अपराधी को यथायोग्य दण्ड दे। 


उन व्यवहासेमसे प्रयेकं व्यवहारके पिपयमे टोपके 
असार क्या २ दण्ड नियत है; उस गिपय का विस्तार राजनीति 
के ग्रन्थो मे देख ठेना चाहिये; यहाँ निस्तार के भयसे उसका 
उछेख नदीं या जाता) 





-किन्दी लोगो के मत व्यवहार के १०८ भेद 2, उस कारे 
यही हे 1 प्योकी ज्रियार्मे भढ टोने से व्ययृहार दी भनेक 
द्यस्य है 1 


तृतीय अध्याय ॥ ७९७ 


राजा का आवश्यक कर्तव्य प्रजापालन ॥ 


समैतच्र सिष्रान्त ओर रोकव्यवहार से सिद्ध है फि-राजा 
फा प्रधान करसव्य प्रजा की रक्षा करना है; इस स्यि अव क्षेप 
से पमेशास्ता क प्रमाणो फे सष्ित इस विपय मे ङिपा जाता है । 
ब्रां भराप्रेन संस्कारं, क्ियेण यथाविधि ॥ 
४५५ 1 1 
स्वेस्यास्य यथान्यायं, कव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ १॥ 
(मनु० अ०७। शोर) 
अथै-वेदोक्त संस्कारको प्राच हए शभ्िय (राजा) को 
न्पाय क अनुसार उस सम्पूणे राज्य की र्ता करनी चाहिये अथात्‌ 
वणाशरम्‌ की व्यवसा को यथार्थं रीति से चराना चाध्ियि ॥१॥ 
तस्याहुः सम्प्रणेतारं, राजानं सत्यवादिनम ॥ 
समीक्ष्य कारिणं भाज्ञं, धर्मकामायेकोविदम्‌ः ॥ २1 
( मनु° अध्या० ७] @छो० २६) 
अये-सलय बोन बाले, अच्छे प्रकार से विचार कर कायं 
फो कमे बाले, बुद्धिमान्‌ तथा धर्मे अथै ओर कामे को जानने 
षरुराजाको दही दण्ड देने का अधिकारी कहा हे; अथात्‌ इन 
रक्षणो से युक्त धार्मिक राजा धरम से युक्त मजा का पान ओौर 
अधम से युक्तं प्रजा ( चौर ओरं खधमलयाग आदि दुराचार से 
शक्त प्रजा ) को यथावत्‌ दण्ड दे सकता है ॥ २॥ 
खे खे धरें निविष्टाना, सर्वेषामनुपूर्वशः ॥ 
बणानामाश्रमाणां च, राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥ ३ ॥ 
( मनुस्मृति जध्या० ७] छो ३५) 
‰--त्ासपमै यद रे कि-राजा को उचित है ि~वह उक्त रक्षणो से 
यरो कर्‌ धार्भिक पुरुप का पाखन करे तवा दुषो को द््डदे॥ 





७८ वर्णाघ्रमधर्मप्रकन ॥ 


अथै--अपमे २ धर्म म चमे वाले अपू (यथायो 
से सव वर्णो ओर आश्रमो की रक्षा करने बारा राजा दी शवर 
उत्प क्षिया गया दे! ॥३॥ 

स्वेतो धमषल्मागो, राज्ञो भवति रक्षतः ॥ 

जधमादपि षड्भागो, भवत्यस्य दयरक्षतः ॥ ४ ॥ 

अथे-रक्षा करने ( अधम से वचा फर धमे मे चरने ) चाः 
राजाको सबसे धर्मका छटा भाग प्राप दता रै तथा अधः 
से रक्षान करने वि राजा को सब अधमियों से अधमे का छठ 
भाग प्राप्न दहोतादहै।॥४॥ 

र्षन्‌ धर्मेण भूतानि, राजा वर्यौ घातयन्‌ ॥ 

यजतेऽहरहयसेः, सहखशतदक्षिणेः ॥ ५॥ 

अथे-प्राणियो की धर्मस रक्षा करता हुआ तथा वध्ये 
(अपराधियो ) को दण्ड देता हुआ राजा मानें प्रतिदिन दक्षिणाः 
सहित रुध यज्ञ कत्ता है | ५) 

निग्रहेण हि पापानां, साधूनां सङ्धुहेण च ॥ 

द्विजातय इवेञ्याभिः, पन्ते सततं चपा: ॥ ६ ॥ 

अथ--पापियो का निग्रह (जरान म बन्द ) करने से तथा 
साघु का संग्रह करने से (सभाम रणे से ) राजा इस प्रकार 
पनि होते हे जैसे कि~उत्तमोत्तम यज्ञ कलने से द्विजाति पवित्र 
होते है ॥ & ॥ 

१-तातपे यह टै फि सव वर्णं जर्‌ खाश्रम दीक रीतिसे जपने २ 
धर्म मे प्रवृत दषा नही तथा अपनेर्‌ धर्मो म पञ हुए उन (व 
जर थमो) के कर्यं मेके वाधातो नही उक्तां इतस कार्थ 
ला भार इधवर ने रानाफे दही उपर डाला हैदइस च्यिरजाकी 
उचित ट ङिबह थर ॐ सैपे हए उक्त कामको दीक रीतिसे षू 
कर अपने करचैव्य से निस्तार को भाठदे॥ 





| ततीय अध्याय ॥ ७९ 


सद्धामेष्वनिवदित्वं, प्रजानां चेव पालनम ॥ 
शच्रपा त्राख्णानाच, रान्ना श्रेयस्करं परस्‌ ७ ॥ 
(मनु° अ० ७] शछो० ८८ ) 
सपै--सद्वाम से न हटना, प्रजा का यथावत्‌ पाटन करना 
तथा राणो ( जह के जानने वालों अर्थात्‌ ज्ञानियो ) की सेवा 
फरना, थे तीन काये राजाओं कै लिये प्रम कल्याणकारी माने 
गयंदह॥ ४७॥ 
अनपेदितिमयौदं, नास्तिकं विप्रलुम्पकम्‌ ॥ 
भरक्िततारमतार, नृपं विदयादधोगतिस्‌ ॥ ४१ 
अभे-राल्न की मयीटा का उलन फरमे वाके, नासिफ, 
अयोग्य दण्ड क्र आदि को रेने वाठे, व्ण ओर आश्रमो की 
रक्षान करने वाले तथा धान्य के छटे भाग आदि का भषण 
कमे वारे राजा को अधोगामी जानना चाहि' ॥ ८ ॥ 
यद्रा शद्रभयिष्ठ, नास्िकाक्रान्तमद्विजम्‌ ॥ 
विनश्यत्याशु तत्‌ कत्ल, दुर्भिषव्याधिपीडितम॥९॥ 
(मनु अ० ८! शे० २२) 
अथ- जिस राज्य मे उद्र ओर नासिक (येद, परलोक, 
प्रजन, कर्मफल ओर ईश्वर आदि को न मानने बारे ) अधिकं 
हय तथा हिज ( ब्राह्मण; कुतरिय ओर वेद्य) न हां पद सम्पूणे 
राज्य दुभि ओर व्याधिसे पीटितहोकरदीघ्रही नाशको 
प्राप हो जाता दैः॥९॥ 
ताप्य यह है फरि्ाल्ल की मर्यादा का उद्ठवन करने आदि 
यवहार मँ खगा हुमा राजा केयर पाय का उपार्जन कर जन दुसों 
से पीडित रोता दे] 
२-तास्प्रे यह टेर जीर नत्तिकोंकेरोने से अधर्मकी 





८० वणोश्रमधरमेमरका्च ॥ 


यन त्वेते परिध्वंसा, जायन्ते वणेदूषकाः ॥ 
चकि 4. ५ 
राष्टिकिः सह तद्रा, क्िमरमेव विनश्यति ॥१०॥ ` 


अधे- जिस राज्य मे अम्ब निषाद, उग्र अर अपसदं 
आदि नाम वाके वरणसद्र बहुत उत्पन्न होते दे षह राज्य वरहो फे 
निवासियों फे सदित सीध ही नाश फो प्राप हो जाता है ॥१०॥ 

उपर के रेख से स्पष्टतया सिद्ध होता हे मि-न्यायातुसर 
प्रनाङी रक्षा करना, दुषौको दण्ड देना, ष्ठो का आद्र 
करना, वण ओर आश्रमो की रक्षा करना, नासिक आदि को 
राज्य मे न रहने देना तथा द्य॑सनों से अलग रहना! इलादि 
कव्य राजा के परम धमै ह; उस किये राजा गो उचित है कि 
मेदा खयं नीति के अनुसार च कर उक्त कर्षव्यो का पालन 
कर अक्षय सुख को प्रप्र हो तथा सर्वदा वही उपाय करे फि- 
जिस से सम्पूणं प्रजा भी खधर्म का परिलयाग न करे ॥ 


रजा कर्तव्य ॥ 


„जिस भार राजा का यह परम धं कहा गया है किव 
समदा प्रजाकी रक्षाकर; उसी प्रकार प्रनाकामी यद परम 
धर्म है कि-बह सर्बदा राजा की आज्ञा का उष्टंघन न ऊरे अधप 
राजा मे सर्वदा श्रद्धा अर भक्ति को रख कर उस के बनाये इए 
नियमों पर चठे, देखो 1 राजा ओर प्रजा का सम्यध टीक्‌ पिता 
ओर पुत्र के तल्य हे, जैसे-सुुत्र अपने पिताकी आल्ञाका 
उद्टधन नदी करता ह उसी अकार प्रजा फो भी राजा की आजा 
म चरना चाहिये यदी वास्तव मेँ खामिभक्ति दै । 


तो बृद्धि दोती है तथा द्विजातिजनें के न होने से जमिरोादि धातु 
छान द्योता नही रै ट्स दिये वह राज्य दुर्भिक्ष ओर व्यापि जदिसे 
पीडित दो कर चीघदी नाश को रात हो जाताटे॥ 





वृतीय अध्याय ॥ ८१ 


, देखो { अनेक भकार के उपद्रवो अर संकटो के उपखित देने 
पर राजा ही आप संक्यो का सहन करता है तथा अपनी प्रजा 
फी रक्षा करता है, तो कया प्रना का यह कररव्य नही है कि- 
थह सव॑दा राजा फे बनाये हुए नियमों का अलुसरण करे ओर 
समय पठने पर राजा को तन मन ओर धन से सदायता पर्हेचये । 
„ अयदसक्खको विदोपन वदा कर हम उस बरिपय म (रजा 

क करीव्यमिपय मे ) धर्मश का कथन दिपलाते दै कि 

यमशासन ने राजनियमो का अञुसरण करने आदि के बिषय मे 
प्रनाकोक्याशिक्षादीदहै। 

देसो ! भनु भगवान्‌ ने इस विपयमे प्रजा को संकेत कर 
कदा दै कि-- 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌, सवतो विदुते भयात्‌ ॥ 
रक्षाथंमस्य सवैस्य, राजानमखजत्‌ मसुः ॥ १ ॥ 
(मनु° अ०७।छो० ३) 
भभै-(हे प्रजा जनो !) यदि राजानो तो इस रोके 
भय से चारो ओर हलचर उत्पन्न हो जावे; इस फारण सव की 
-रेक्षाके स्यि ईथर ने राजा को उत्प क्रिया ह ॥ १॥ 
सोऽचनिभैवति वायुश्च, सोऽर्कः सोमः स धर्मराद्‌ ॥ 
स कुवेरः स वरुणः, स महेन्द्रः भमावतः ॥ २ ॥ 
( मनु० अ० ७। छो० ७) 

: . १--ताप्पयै ह है फि-यदि राजा नटोतेो प्रजा को सन्म प्रे 
मे वाठे नियमो को कोन वनावि, (भतमेद सेने ते तथा स को खत- 
रता की इच्छा दोने से प्रजा खय नियम वना ॐ, यह्‌ वात असभव दे) 
गौर्‌ नियोन होमे भे साधारण जनो की सन्मार्ग म ्रदृचिकैमे त्ते, 
५ म परृत्िनहेने ते लोकम उपद्रवादि दल्चर मच जाना साधारण 

॥ 





११ 


८२ वणोश्रमघर्मप्ररार ॥ 


अभवद राजा जपने भ्रमाव से गनि, बापु, सू, चन्र 
यम्‌, सुवे, वरुण सर इन्द्र है' ॥ २ ॥ 
वालोऽपि नावमन्तव्यो, मनुष्य इति भूमिपः ॥ 
महती देवता देषा, नररूपेण तिष्ठति ॥ ३ ॥ , 
(मनु ज० शे ८) 
अ्थ--मनुप्य है; एसा समञ्च कर ( मयुप्य जान कर ) याठकं 
राजाका भी अपमान नदी करना चाहिये; क्योकि-यह एफ 
बदा देव ( राजा ) मचुप्यरूप से यित रै ॥ ३ ॥ 
एकमेव दहत्यभिःसैरं दुरुपसर्पिणम्‌ ॥ 
कुरं दहति राजाः, सपशुद्रव्यसच्ययम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
( मनु० अध्या ७] शो० ९) 
अ्भै- देखो ! जव कोई मनुप्य अग्नि के ऊपर कुचार चरता 
[-) [१ # = 
हे त्‌ बह अम्र उसी एक मुप्य को जलाती है परन्तु राजा करी 
जो क्रोधरूपी अभिदैः वह पलयु (माय ओर घोडे आदि ) दन्य 
( सोना ओौर चोदी आदि ) तथा सश्चय ( हू जौर चोल आदि 
के संग्रह्‌ ) के सहित ङक का नाल कर देती हैः ॥ ४॥ 


१-तासर्यं यह दै फि-राजा मे अभि, वायु, सूर्य, चन्द्र, यम, कुवेर, 
वरूण ओर इन्द्र कागुणवा अदा होता दहै जत बद (राजा) दिव्य 
गुणो से युक्त तथा निरतिशय तेज ओर भ्रमाव बाला रोता है ॥ 

२-नियमो का उद्टघन कर खेच्छानुसार चने सेदीरजाकी 
क्रोधासि उखन्न होती है ॥ 

३-ताखयै यट है फि-जव राजा की करोधामि प्रथर रूप धारण कर 
ङेती है तव वह किसी के भी रोकने से नही रुकती है रिन्त जव वह्‌ 
नियमों का उद्धन करने वले मनुष्य के पञ द्रव्य जैर सै सञ्चय के 
सदित तमाम कुर का नाञ्च कर चुकत्री है तय ही शान्त होती दै ॥ 





तृतीय अध्यायं # ८ 


यस्य सादे प्या ी.र्विजयश्च पराक्रमे ॥ 
मू्युश्च वसति कोधे, सर्वतेजोमयो हि सः ॥ १॥ 
८ मनु° अध्या० ७} @े० ११) 


अर्भै- जिम री प्रस्ता ठक्ष्मी तथा शोभा रहती ६ 
पराक्रम मे विजय रहता हे तथा कोप मे शृत्यु रही दै बह राज 
अवय सू्मतेलोमय ( सम्प तेज से युक्त ) हे" ॥ ५ ॥ 

तं यस्तु डटि सम्मोहात्‌, स विनर्यत्यसं शयम्‌ ॥ 

तस्य छाश विनाशाय, राजा भरकुरुते मन; ॥ ६ ॥ 

( मनु° अध्या अ छो १२) 


अै-जो पुरुप अन्रान के वशम हो कर राजा से देय वैर 
करता है वह अवन्य नाशको भप्न होवा ह; क्योकि- उः 
(देप करने वक्ते) पुरुप फे नाय के लिये राजा शीघ्र ही उयाय 
केरा है ।॥ ६ ॥ 


उक्त प्रमाणो से सिद्ध है किराजा के साथ द्वेष करना अर्थात 
उसकी आत्नाको न मानना तथा उस के बनाये हए नियमे 
कै भतुसार न॒ चरना नाद का कारण है; इस स्यि इस लोक्‌ 
तथा पर्‌ ठोकके छख के चाहने बरे मरुष्यो को उचित दै 
~प धमीतमा राजा सै ढेय न करं किन्तु राजामे श्रद्धा भक्ति 
रख फर उस के नाये ए नियमो फे असुसार सर्वदा चङे ओर 


~माचीन दतिदयासों के हारा इस विषय के जनेक उदाहरण धरा 

हओ कि मनु सगवान्‌ के उक्तं कथनं फी अच्छे परार पुटि करते 
है, इस स्यि पजाजनो फो महिं मनु क उक्त वाक्य से यक्छय रिष्ठा 
ठेनी चाये अथात्‌ सर्ैथा ओर सर्पे राजा फ प्रसत्रता के स्थि 
अवश्य प्रयन्न कते रहना चाये ॥ 





८४ वणा्रमधर्मपरकादा ॥ 


समय पड्ने पर॒ तन भन ओर धन से राना फी सहायता कर 
अपनी खामिभक्ति का परिचय देते रह ॥ 


यह तृतीय अध्याय का राजधर्मवर्णन नामक 
पिरा प्रकरण समाप्त हा ॥ 





१-देखो। धराचीन इतिहासो से यह बात निधित हो चुकी दै 
फि-जव जर अर्हो की प्रना जपने खामी (राजा) भँ अनुरक्त रदी रै 
तथा उस ने राजनियमो का उदघन नहीं किया दै तव जर वटौ भरना 
को खनेर प्रकारके सुखो की भराति होती रदी रै तथा वहदेशभी 
राजा ओर प्रजा के सुख ओर प्रसच्तता फे कारण उन्नत दशा को प्राप 
दो चुका है किन्तु दस के विरुद्ध जां की प्रजा ने अपने कर्तव्यका 
परि्याग कर्‌ दिया है अर्थात्‌ अपने राजा की आनना न चकर 
उस के वनाये हुए नियमों का उन किया है वरहो की मरना को 
अनेक मकार के कष्ट प्राप्त हुए है भर वह टे मी अवनतिदमा फो 
भ्राप्तहो गया है, बहुत समयकी वातो को जनि वीजिये-नवीन 
उदाहरण कफो दी ठीजिये-देखिये । थोडे ही समयमे जापनदेद्यकी 
कितनी उक्ति हुई दे ओर वरौ राजा तथा प्रा म (परस्पर) केसा 
आनन्द मनाया जा रहा दे, केवल इतना दी नहीं जिन्त वह (जापान) 
वकषमान म अन्य देशो फे ल्यि शिक्षास्प वा िक्षादायक लो रहादे 
ओर प्रतिदिन उच्नतदशा को भाप होता चला जाता दै, इस का कारण 
केवल यही हे कि वरहो की भना अपने राजा फो जपना स्वा ओर 
वास्तविक पिता समक्ष कर उस के बनाये दए नियमों का अनुम्ररण कर्‌ 
रही रै , तथा अपनी राजभक्ति का सच्चा भाव अपने हय मे 
धारण श्यि हए है ओर समयया फर उस फा स्वा उदाहरण कर 
दिखसाती टे ॥ 


' चृतीयं अध्याय ॥ ८५ 
द्वितीय भरकरण-धर्ममहत्ववर्णन ॥ 
धर्ममहत्वविचार ॥ 


विचार कर देखने से विदित होता है कि संसार में यदि कोई 
सारभूत पदाथ है तो केवलः धर्म दी हे, क्योकि सवैतच्रसिद्धान्त 
से यह बात निथित दो चुकी है कि-मदुष्य के जीवन की सफ 
रता अथर्‌ रोक्िकि ओर पारलौकिक खसो की प्राप्न धमै से 
ही होती दै, इस विषय म सैकड़ों हनारो वेदवायय तथा पमैरास 
के ममाण साकषिरूप म भिद्यमान रै । 
संसारक प्राणिथोंमे ओ इछ पिचित्रता तथा तरतमभाव 
(नयुनाधिक्य ) दीस पड़ता दै बह केवर धर्मैजन्य है, देखो ! 
एक पुरुप राजा के गृ मे उर्पन्न होता है, दसरा वाण्डालकुल 
मृउत्पन्न होता है, एक प्राणी चम्‌ विद्वान्‌ बाह्मण के गुह मे उत्यन्न 
शेता है) दूसरा श्द्ररु म उत्प होता है तथा एक सर्वं खसो से 
धु दीप पडता दै, दूसरा अनेक अकार के दुःफो से पीडित देखा 
जाता हे, इयादि षिचित्रता समार मे क्यो टै केवल धमेजन्य हीं 

›घरातययै यह है कि-जिस ने पू जन्म मँ धमे का उपार्जन 
क्षिया है वह मै सामग्री ओर खो से युक्त दत्ता रै, शस के 

विरद जिसने पूरव म्बे धर्मका लाग कर शानिषिद्र 
अधम कर्मो का उपार्जन किया है वह अनेक दुख का भाजन 
देवा है, इस से सिद्ध है कि-संमार म प्राणियों को जो विचिन 

भोग भाप हो रहा दै यह केवल धर्मजन्य दै । 

.शाशबिहित आत्मा का जो किया इया कमै है उस का नाम 
धमे है तथा या्लनिषिद्धं आत्मा गा जो क्षिया हा कर्म ई उस 
कानाम अरैषै, इन दौनामेसे धर्मं सुका तया अघर 
दुभ्ल का कारण दै, देखो { न्यायात मे कहा गया दै कि 


८६ वणौश्रमधर्ममकाश ॥ 


“धूरमजन्यं शरुखम्‌ । अध्जन्यं दु खम्‌» अ्ीद्‌ सुप धमै ते 
तथा दुःख अधमे से उत्पन्न रोता & । 

उक्त तस को विचार कर मलप्यमाव्र का यहं कर्व्य हैक 
वह्‌ शासरोक्त खकम फा सदा उपाजन तथा शाघ्रनिपिद्र फमे का 
सर्वदा परिद्याग रे, यर्योकि एेसा करने से ही वह अनभीष्ट 
(अनिष्ट) सवै दुःसों से निग्त्त हो कर अभीष्ट (भिय) सवं सस 
को प्राप्त दो सकता है । 

अव इस बिपय को विदोपने वदा कर ८ उस विषय भें बिरोष 
न क्सि कर) संधषेपतया फुछ भमाणों फे सहित खधमयाग 
निपेधविपय मे (अपने शास्रोक्त करीव्य का त्याग नहीं करना 
चाये इस विपय मे ) लिखते है ॥ 


सखधमलयागनिपेध ॥ 


परिरे वर्णं ओर आश्रमो का जो प्रथक्‌ २ धर्म कह दिया दै 
उसी के अनुसार चलना वण ओर आश्रमो का परम कतव्य 
वरयोकि-जो वणं जर आश्रम धर्मदास्नोक्त अपने २ धर्मो के 
असार चरते दै बे उस रोक के सव सुखो को प्रप्नदोकरपर्‌ 
सोक मे शक्तिजन्य अक्षय सुख को प्राप दोते है; किन्त जो (वण 
ओर आश्रम) अपने २ धर्मोका परिलयागकर देते वेश्म 
रोक म अनन्त दुमो का भोग करते है तथा प्र लोक मे नरक 
जन्य अनेक यातनां का सदन करते ह । 
वरसैमान मेँ जव हम दृष्टि उटा कर देखते द तो षिदिव होता 
कि-वर्रमान मे राजा थर प्रा दोनों ही अपने यथार्थं कृचैव्य 
से बष्ििखसे हो गये दै अर्थाद्‌ राजायं के जो २ धर्म ओर 
व्यवहार धर्मश मँ कदे गये है घे ठीक रीति से राजाओंर्मे 
चरित नदीं होते हैः श्सी रकार वरण ओर आश्रमो के जो धरम 
जर व्यवहार धर्माच्च म के गये है बे ८ धरम ओर व्यवहार ) 


तताय अध्याय ॥ ८७ 


मी पेणो गौर आश्रमो मरं दीक रीति से नी पाये जाते है उसी 
का परिणाम य्‌ प्रलक्ष दीप पड़ता है कि-राजा ओर भरना 
म अनेक प्रकार के केदो करा सश्वार हो रहा रै; जिन का वर्णेन 
करे म ठेखनी भी केपती ६1 
प्राचीने इतिहासवे्ताओ से यह वात्र छिपी नदी हे कि-पूव 
कार म जय करि राजा जर प्रजाजन अपने २ कर्चव्यो मे सरम 
ये; भारतेवप फी क्या अवखा थी अर्थात्‌ भारतवर्षं मे चारो 
ओर से स जौर सम्पत्ति बिराज रही थी, अब वही भारतवै 
यव्या को प्रप्न हो गया ई । 
भरा विचार कर देसिये तो कि वर्तमान म भारतवासी जन 
सुपी हे, चा भारतपरभबत्ती कितने गृह ओर इुम्वो मे 
बासधिक सुख का सश्चार है । 
कोन नहीं जानता दे कि-वैमान भ भारतवासी जन अभि- 
कण भे णापि ओर व्याभियो से पीसे जा रे हे अथौत्‌ प्रसेक 
गृहे र कदम्ब को शोक ओर दुः ने अपना रखकर वना 
खखा है, जिस मे पतिपतीकरह, भ्राठृधिरोध, गुरुजनदेप, 
) जारी, मद्यपान, व्याधिपीडा, दभि. महामारी, असद) 
काम, करोथ, सोभ, मोद, मद, मात्सय, उर्यी, तुकषीणता, मनो- 
मरिनिता ओर धूत आदि के नाटक प्रतिदिन ओर प्रविगृद मे 
दते हए देसे जाते 8 । 
. ये दुःख र्यो ओौर कषा से उत्प हृ हे तथा किस भकार 
पे मिट सक्ते ह १ इस प्रर के उत्तर मे आप्वाकयालुसार भुक्त 
कण्ट से यही फहना पडेगा कि-ये दुःख केवल अधम से अ 
यपने २ धमोंके लागु से उन्न ए ६ तथा अपने २ धर्म 
का ग्रहण कने से अर्थाद्‌ अपने २ घमे के असार वन्तौव्‌ करने 
स भिर सूते £, ग्योकि-सयेतस् मिद्वान्त से यह चाव निधित 
टसि-थम का फार खुप ओर अधर्म का फर दुःख हं। 


८८ वणीधमधर्मपरकादा ॥ 


इस विपय मे अब छिना अनावदयके समते ६ 
ओंरन दस छोटे से ग्रन्थ मे इतना अवकाश है कफि-दत गरिषय 
म चिरेपकिपा जते क्योकि यह विषयतो रेसा है किस 
प्र यदि रेख किया जावे तो एक बहुत बडा ग्रन्थ बन जास- 
कता ह, हो इतना हम पुनः सूचित फरना चाहते ह कि-जो 
वर्णं ओर आश्रमी वास्तविकं सुख फी अमिखापा रसते हौ उन 
को उचित है फि-अपनेर्पर्मो का दाग फदापि न करः 
कयोकि-अपने २ धर्माोकालयामन करना दीघ का युस्य हतु 
ह तथा अपने २ धर्मौकालयाग करना दुखका परमहैत ह। 

इस पिप्य म धर्मशा्ों मे बहत इ कदा गया दै उस्म से 
कख चाग्यो का उदछछेख कर इस विपय को समाप्त किया जविगा । 

देपियि ! धमासा का इम पिषय मे यह कथन है फिः-- 
खेभ्यः खेभ्यस्तु कर्मभ्यदयुता वणौ दनापदि ॥ । 

पापान्‌ संसृत्य संसारान्‌, मष्यतां यान्ति शनुषु ॥१॥ 

( मनुस्ृति ज० १२] छो ७०) 

अभे--चारों वणे आपत्तिरहित समय भः अपने २ निलयक्मां ` 

-देखो। मरि कणाद ने कदा है फि-"“यतोऽभ्युदयनिःशरेयस- 

सिद्धिः स धर्मः” वैशचेपिकशा० अ० १1 जा० १1 सूत्र २) सरथात्‌ 

जिससे इस रोक भ मनुप्य की उन्नति रोती दै तथा पर कोक के 

अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि दयेत दै अर्थात्‌ जिस से लोकिरु समे दुल 
के सहित मोक्ष की प्रा्ि होती है उस फो धमे कहते ह ॥ 

२-क्योकिं आपत्तिसमय के ल्यि अन्य भी धर्मो का कथन क्रिया 
गया ३, लोकोक्ति मी प्रतिद्ध है कि-“आपत्काठे मर्यादा नासि" 
अथौत्‌ जआपचिसमय म धमै का ठीक रीति से निरवाट नदीं होता 

तरन्तु जो आपतति्मयमे भी खध्मै कानिरवीद कर सकैतो पिर 
कटनादी क्यार] 





चृतीय अध्याय ॥ ८९, 


े थद रोने ते सोरी योनियं फो प्राप्रे कर सियो के दाम- 
भाव फो प्राप्त होते द ॥ १॥ 
, चान्ताश्युल्कासखः म्ेतो, विप्रो धमात्सखका्युतः ॥ 
अमेध्यकुणपाशी च, कषनियः कटपूतनः ॥ २१ 
( मनु° ज० १२। छो० ७१) 
अ्थ--अपने क से भ्रट (पृथक्‌) हया जाद्यण मर कर ममन 
का सानं वारा उल्का (ज्वालाघख) नामक जीव होता है तथा 
अपने कप से शर्ट हुआ त्रिय एुरीप (मल ) ओर शय (द) 
को पानेवारा रपूतन ( योनिषिेष › होता है ॥ ३॥ 
मनतनाक्षज्योत्तिकः मरतो, वेश्यो भवतिपयभक्‌ ॥ 
चल््शकश्च भवति, शूद्रो धमोत्खकाच्युतः ॥ ३ १ 
( मनुस्छ०° अ० १२) छे० ७२) 
अथै-अपने कर्म से अट हुआ वैशय मर एर पूय (पीप या 
राध) को पाने पाठा भैतरा्षज्योतिनामक जीवर होता दै तथा 
गपन कमसेश्रष्टटेआ गुदरम्रकर चल्लकीचू आदि को 
साने प्य चैरा्कनामक जीव होता रै ॥ ३ ॥ 
थम एव हतो हन्ति, धर्मो र्ति रितिः ॥ 
तस्माद्धम्मों न हन्तव्यो, मानो धमो हतोऽवधीत्‌ १४॥ 
( मनुस्ष० अध्या० < ] छो° १५) 
अध--नषट (लयाग)क्रियाहाधमे दयी मनुष्य कानाश् 
क्र देता है तथा रवा किया हुआ ( यथाविधि किया हभ ) धर्मे 
मनुष्यं कौ रपा करता, इस स्यि धमे को मष्ट न करना 
चाह क्षि-जिस से नट हआ धमे हमारा नाश न क्रे ॥ ४॥ 
१--तापयै यह ह किवम का यथाविपि अनुष्ठान करना चहिये कि 
से यथाविधि प्रिया हना घम मनुप्य को जभीष्ट सुख को प्रान 
१ 





९० वर्णाशरमधर्मपरकार ॥ 


५ वर्ष॑मानो 
तेषु सम्यग्वतमानो, गच्छत्यमरलोकताम्‌ ॥ = 
यथासद्दिपतेरेह, सवोन्‌ कामान्‌ समश्ुते ॥ ५॥ 


अथै--उन शासनोक्त कमो मे अच्छे भकारं से वर्त॑व करे 
बाला मचुष्य अमरलोकता अथौत्‌ अविनादिमाव (मोक्ष) को 
प्राप्त रोत्‌ है तथा इस संसार मे जिन २ सद्कर्पौ फो करता 
वै सब पूरणे दोते दै अर्थात्‌ जिन २ पदा्ो की दृच्छा करता टै 
वे सब पदाथ प्राप्न होते ह ॥ ५॥ 

ऊपर रिद भरमाणो से पाठकरगण समश्च सकते हं फि-अपने 
धर्मो का याग करना फितना अनिष्टफरुदायक रै तथा अपने २ 
धमो का आचरण करना कितना इ्टफल्दायक है; इस व्यि 
सच वर्णो ओर आश्रमियो को उचित है कषि-अपने २ धर्म का 
परिलयाम कदापि न रं ॥ 

धमैमहिमा ॥ 


श्रुति ओर स्मृति फे कथनालरूल वर्णो ओर आभमों का 
जो २ धम कह दिया गया है उस का अलुष्ठान चारों वर्णो ओ 
आश्चमियो को अवद्य दी करना चाहिये; क्योकि-अपने २ ध्म 
के सेवन क्रिये विना मदुष्य का अन्तःकरण (जो कि कामः 
क्रोध; लोम; मोहः मद्‌; अभिमानः ्दिसा; पृष्णा; राग अर देष 
आदि दुर्णो से दूषित हो रहा है ) शद्ध नही हो सकता दै ओर 
अन्तःकरण की शुद्धि के चिना भलुप्य को तचज्ञान नहीं दो 
सकता है, त्लज्ञान के विना आत्मत की प्रापि कदापि नहीं 
हये सकती है तथा आत्मत्व की ्ापनि के विना मदुष्य का 
कर, वरयोकि यद तो निश्चित दी है क्रि जभीष्ट सुख की प्रापि कार्म फे 
सिवाय दूसरा कोई भी साधन नहीं रै, इस विषय मे पिके सक्िप से कुछ 
क्खिभीदचुकेटे॥ 


तृतीय अध्याय ९१ 


न्प; जरा ओर मरणरूप दुःख कमी निवत्त नही होता दै, 
योरि उक्त (जन्म जरा ओर मरणरूप ) दु की निदृत्ति क्रा 
7सतत्ल कौ भाप्ति के सिवाय दूसरा कें भी उपाय नीं ह, 
6. र, 

त्यै यड है कि-जन्म जरा ओर शयु आदि कराल दुमो से 
र दन करे स्मि केवल आक्कज्ञान की प्रा्रिस्प दी ओषधि ई, 
मा किति से कहा गया है कि-(^तरति दोकमात्मित्‌” 
अथीत्‌ आसज्ञानी पुरुप दी शोक के पार पर्हुवता रै, इस से 
पद्ध है फि-धम का सेवन आत्मत की थापि का एक अनन्य 
(अद्वितीय ) साधन है। = 

देसो } लोकव्यवहार मे भी यह बात देसी जाती हं कि-जय 
ट साधारण मसुप्य किसी बद आदमी राजा वा किसी बडे 
स फो अपने श वा ग्राम म अपने किसी प्रयोजनविवेप कौ 
द्धि के स्यि घाना चाहता है वा बुलाता है तव बह समसे 
लि सय हाट; पाजार; गरी कये; आर गृह आदि को श्रवा 
भादि कर साफ़ करा फे छिडकाव आदि करा देता दै तथा सुग- 
भत पुष्पो कै शुरदसतो आदि से विशेप खाना को सूना देता 
, रसा होने प्र ही राजा आदि चडे जन भरसब्नतापूेक बहु 
मन कर उप्र गृह, ग्राम; वा नगर आदि को सुद्योभित करते ट 
था उत्तम साधनो के द्वारा शलाकात करने बारे उस पुर का 

ककि काथ सिदध करके उस के मनोरथ को पूणं कए ई 
नशु. एसा नही करता है उस का मनोरथ पूणे नदी दोता 
पस इ प्रकार जो मलुष्य श्यति ओौर स्यति की आज्ञा के 
अनुसार वणौशरमधै के अचु्ठान से अपने अन्तःकरणस्पी 
ग्‌ को शुद्ध जर निक कर्‌ के शाम, दम; शीर; सन्तोष, 
मीमाय; करणा; उपरति ओर श्रद्धा आदि उत्तम युणास 
गुमक्ञित कर देता है उसी निल आत्मा वाले पुरुप केउसी शुद्ध 
अन्दःकरणरपी गृह्‌ भै वह्‌ बिश्व्यापी आनन्दवन शद्र सचि- 


९्२्‌ वर्णाश्रमधर्मप्रकराद्च ॥ 


दानन्द परमात्मा प्रकारितदहो जावा है फि जिसके भ्रमाव 
से यह्‌ जीवात्मा सहन मे ही जरा ओर एतय आदि दुःखो ते टट 
कर निद आनन्दरूपं अमरपद को प्राप्न हो जाता है । 


आत्मृतच के निञासु जनों फो इस यात का पूण निय रसना 
चाहिये फि-जिनदर न वेदोक्त य्णाथमधर्म का सेवन नीं किया हं 
बाजो नियुमपूवैक उक्तं धर्म का सेवन नही करते है अथवा नही 
करना चाहते ह रेते मीन अन्तःकरण वाले आपापन्थी षनावरी 
भक्त निण्किय पुरपो फे अन्तःकरण मे आत्मत्व का ननानवा 
अकाश कदापि नीं हौ सकता है, देयो शति म कहा हं किः-- 
नायमात्मा मवचनेन ठभ्यो, 
न मेधया न बहुना श्रुतेन ॥ 
यमेवैष च्रणुते तेन लभ्यस्तस्येष' 
आत्मा व्रृणुते तनू <खास ॥ १ ॥. 
( ऊठोपनिषद्‌ व्ही २ । मन्न २२३) 
अर्थ--यह सर्वत्र परिपू व्यापक आत्मा ( परमेश्वर ) केवल 
भरिंसी के वतङाने सात्र से अथवा केयर उद्ि की चतुरा माव्र 
से रभ्य (प्राप्न हने के योग्य ) नही है ओर न यह बहुत से 
शाद्रकथाभवणों से रभ्य है किन्तु जो मदुप्य मन वचन आर्‌ 
करम स सर्मेढा उस ( परमश्वर ) की आचापरालन रूप प्रेम भक्ति से 
उस का खीकरार करता है उसी भक्त जन के लिये वह (परमेशर) 
अपने बिस्त खरूपं फो प्रकार्ठित करता है" ॥ १ ॥ 





१-जिख प्रकार सराफ धुले इए व्ख कोरग ग डान्ने, सेरी 
ही उस पर उत्तम मकार से रग चद जाता है इसी प्रकार अद्ध जन्त ˆ 
रण मेँ खय टी प्रमाता के खूप ऊ प्रकार हो जाता है ॥ 


वतीय अध्याय ॥ ९३ 


यस्त्वविन्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ॥ 
न स तत्पदमाभ्नोति स सारं चाधिगच्छति ॥२॥ 
( कठोप० चष्ठी ३। मन्र ७ ) 
अथै-जिस मरुष्य ने व्रहमचर्याश्रम के नियमों से युक्त हो कर्‌ 
शुरछल भ वेय कर्‌ मिचा की प्राप्ति नहीं की है,जो गृहसा- 
श्रम फे पोंचो महायज्ञा आदि के अरुष्टान से रहित दै, जो केवर 
छरु ओरं कपट आदि से अपने उद्र का पोषण करने वाला ३, 
जो अन्तःकरण का मलीन रै जिसने श्म सतोगुणयुक्त त 
केः सेवन से अथवा वानप्रस्थाश्रमं के नियमों से अपने मनेको 
वशम नदीं कियाहैतथा जो मन ओर उद्धियों का दासरै 
बह मयुप्य उस परम पद (मोक्ष) फो प्राप्न नही हो सकता ३; 
चिन्ह बहतो दुःखरूपं संसारसागरमे दी सदा गोते पता 
रहता है ॥ २॥ 
आहया ! राजपिभरवर महात्मा भर्वहरि जीने क्या दी अच्छा 
कहा टे किः- 
या सार्धश्च खलान्‌ केति विदुषो मूखोन्‌ हितान्‌ देपिणः 
गरत्यक्षे कुरते परोश्टममूृतं हालाहलं तत्‌ शणात्‌ ॥ 
तामाराधय सच्ियां अगवती भोक्तु फलं वाञिदतस्‌ । 
हे साधो व्यसनेगुणगेषु विपुङेप्वास्यां वरया मा कृथा\॥३॥ 
(हरि मतक नी शछो० ९८) 
अभर-हे सजन रोगो (उस जगत्‌ फे प्रयक्ष र प्रोष 
खद ) मनोवप्ञ्छित फ के सोमे के लिये उस भगवती 
सच्छिया ( सख सनातन येदोक्त बणौशधरमधर्म ) का सेवन करो जो 
किदुषटेक्रोसाः "को पण्डितः शजं को मिग, परोख को, 
ध्श्रि % + .4 १ 


९४ वणौधमधरमपकाश्च ॥ 


म्रक्ष तथा हाला (धिप) को शीघ्र ही अगत कर देतीरै 
ओर व्यसनों से विस्तरत गुणों मं था आसक्ति मत करो ॥ २॥ 
देखो मनु भगवान्‌ इस पिपय मे कहते है किः 
नामुत्र हि सहायार्थ, पिता साता च तिष्ठतः ॥ 
न पुत्रदारं न ज्ञाति, धै्मसि्ठति केवङः ॥ ४ ॥ 
(मनु भ० ४ को २३९) 
अथ- परलोक में प्राणी कौ सहायता करने के लिय मादा; 
पिताः पुत्र; सी तथा ज्ञात्तिजन नदी रहते हैः किन्तु परलोक मेँ 
तो केवर एक धमे दी सहायता के स्यि साथ भे रहता ह ॥४॥ 
एकः जायते जन्तुरेक एव मीयते ॥ 
एकोऽनुभुक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम ॥ ५॥ 
( मनु० अ० ४ शो २४० ) 
अ्थै-देसो ! मयुप्य अकेला ही उत्न्न होता दहै, अकेखा 
ही सर जातादै तथा अकेला दी पुण्य ओर पाप (पुण्य ओर 
पाप से उत्पन्न हुए सुख ओर दुःख ) को भोगता हे ॥ ५॥ 
सतं शरीरमुत्खज्य, काष्ठलोष्टसमं दितो ॥ 
विखा बान्धवा यान्ति, धमेस्तमसगच्छति ॥६ ॥ 
(मनु° स० ४] ®शो° २४१) 
१-“व्यसर्नो से विष्डत युरो म दथा आसक्ति मत करो" 
इस कथन का तात्पर्यं यह दे कि-श्टम किसी देवता की याराभना 
सेवा अमुक मन्न फे भ्रमाव से इतनी विया वा इतनी शूरवीरता शा 
उपार्खन कर ठगे कि मूमण्डल भ हमारी यराघरी करने वाला कोद मी 
नहीर्टेमा फिर तोम निष्करक दहो कर येखटफे पराणीमात्र को 
अपने आधीन कर आनन्द उडर्यगे, इस प्रकार की व्यये चिन्तार्थो च 
मत सो किन्धु केवल ईश्वर की सक्ता का पाठय कोसी ते मन“ 
कामना पूरणं सेमी ॥ 





तृतीय अध्याय ९५ 


अथै--श्ृत शरीर फो काष्ठ ओर रोष (मि के दरे) के 
मान भूमि पर छोड करं वान्धवजने विष्ठुस रो कर (शह 
र कर्‌) गद को लौट अति हं परन्तु एक धमे उस के पीठे 
ताह॥६॥ 
तसाद्धम सहायाय, नित्यं सचिनयाच्छनेः ॥ 
धर्मेण हि सहायेन, तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
( मनु० अध्या० । छो २४२ ) 





~व्णं ओर साधरमो काजो पथक्‌ २ कर्व्य वतलाया गया दै 
गी का नाम धर्मे, इस के सिवाय मनुष्यमात्र के रिय कुर साघा- 
¡ करैव्य अन्य भी वत्तलाया गयारै उसतकामी नाम ध्म है, उस 
रूप ( रक्षण) मनु भगवान्‌ ने इस प्रकार कदा दै कि-“^धृतिः 
भा दमोऽस्तेयं, शौचमिन्दरियनिग्रहः । धीर्विद्या सलमगोधो, 
पक धभैरक्षणम्‌ ” हस का जथ यह रै करि-धीरन रसना, क्षमा 
ना, ठम (सन कौ वशम करना), अल्ेय (चोरी का परिघ्याग 
एना), शौच ( बाहरी तथा भीतरी ञुद्धि रखना )» इच्ियो को जी 
मा, घी (वुद्धिकी बृद्धि करना); विवाघ्ययन करना; सव्यभापणं 
रना तथा कोष कृ परित्याग करना, गे ददा धमै के र्षण है, इस 
सिबायमनु जीमेदी सव से सर रक्षण ( सव के समङ्षने योग्य ) 
ट कद विया है कि-“यत्कमै इवैतोऽख स्याद्‌, परितोपोऽन्तरा- 
नः । तत्मयततेन कुर्वीत, वियरीतन्तु चर्जयेद्‌' अथात्‌ जिस काय 
करने म जसा को सन्तोषो (जाला मय र्लरा सैर इका 
सन्न न हौं) उसी फर्म को करना चादियि (वही धर्मद) तथा विप 
स (जिस फे पारे म भस्मा को सन्तोष नो किन्तु सासामें भय 
ना जोर शका उतपन्न स्यं ) काम॑को छोड देना चादि, मनुष्यो 
। उचिते है फि-मनु सगचान्‌ ॐ उक्त वाक्य को सदे ह्दयपरल 
्‌ रि रह तथा उसी के अनुसार वतव देर ॥ 


६६ वणीधमधर्मप्रकाश ॥ 


अथ-इस सिय (मलुप्य को उचित्‌ दै क्षिषह प्ररीक 
भ्रयनी ) सहायता के रिय धीरे २ सर्वदा ध्म का सञ्चय करे 
पयोकि-धर्मं की ही सहायता से मटुप्य अति कठिन दुःख से 
1र चेता है ॥ ७॥ 


रिक्षापदावछि ॥ 


ङस रोक मन्य बेदी पुरूष छदे जा सक्ते हे जो किभपने 
त्तिग्य; धमे ओर नियम आदि के साथ अदरनिंश उस रिक्ता; 
परती; प्राणभिय; अरकष्य; अखण्ड; सरदरक्षक तथा भक्तवत्सल 
[रमात्मा का ही भजन; ध्यान; श्रवण ओर कथन करते हे" तथा 
{सरो के लिये उपदेशदाता होते द, क्योफिये ही पुरुप उस न 
6 सरूप को यथावत्‌ जान कर निद्यानन्द फे भागी होते हैः 
कन्तु ज पुरुप माया से मोहित हो कर प्रवरह की भ्रीति से 
न रहते ह ये मनुष्य निरन्तर इसी संसारसागर मँ गोता , पाते 
एए अनेक दुःसों फे भागी होते ई । 
हमरे प्राचीन कार के अनेक महात्मा जन हस विषय भे 
जो कि उपर कलिसा गया है ) जपने यथाथ अभवे के ध्रा 
टुत ख कथन कर गये है; य्यपि उन के कथने ङा भिक्ष 
देख कर हमे इस ग्रन्थ को विस्तृत नही करना है तथापि 
पाछन्दो मे जो पूर्वोक्त चिन्दीं महात्माओं के अति रसीरे 
े्षाप्रदं तथा सारगाभेत वाक्य ह उन ( पाक्यो ) मँ से ङ्ढ 
क्यो का उेख हम स्ैसाधारण के उपकार के छिये अवग्य 


१-देखो ! मनुप्यजन्मफो पा कर जो वेदाध्ययनद्वार ईधरारा- 
न करते हैः उन्हीं का जन्म सफर रोता दै, क्योकि ईश्राराधन से 
नुप्य का आत्मा जौर्‌ अन्तकरण शुद्र ले जाता उपकेदोनेसे 
च्छया मँ भृति टोवी ह जर उन मे स घुसं को मपि दोती टै ॥ 





तृतीय अध्याय ॥ ९७ 


कते ६, आदा दै कि-मरुष्यगण उन को पद्‌ कर तथा उन के 
आशय को अपने हृदय मे सिर कर सद्व्तीव ओर ईरभक्ति के 
प्रेमी मन कर अवर्य काम उठा्वेगे, वयोक्रिये उन महात्माओ 
फे वाक्य ६ प जन्भ ने परत्र्जञान फ़ रस पान कर फे दरो 
फे उपकार के लिये दश्ररमदिमा का भान करिया हे 1 
सवेया- 
आओमसरूप अपार अलय अहै यरि पार वदी जन पवि । 
स्य गुरुकुल जाय तरो छभ जान वदावन चिन्त ख्गावै॥ 
कषान वदाय समाचरत दोय शदाश्रम नेम सभाव निभाचै। 
फेरि निवाहि यनाञ्नम नेम यथाविधि जो यति आश्चम जावै 
वोहा-- 

शकते करि तीन कणन, नि्मञ् स्सटि छलांग ॥ 

ते भागी उस धापनके, ज दै अरुखनिचौण ॥ २ ॥ 

अलख निरञ्जन एक है, खमिरोः दिन अर रन ॥ 

अष्टप्रहेर रट्ते रदो, मिटै सभे की देनं ॥ ३॥ 

अलख भजो रे पराणि, रचे श्वूमि आकाश ॥ 
' मरे मिष नि" सो कभी, हे वद्‌ सयेपर्ाश ॥ ४॥ 

अलखभजो रे भराणिर्यो, रचियां वेद्‌ पुराण्‌॥ 
- जा जान जन्यास स न पो निव ॥ ५॥ 

तीनो ऋणो को अथात्‌ ठेवकण, पिवृऋण जर ऋषि 
ऋणकफो ॥ २-साफ, शद्ध ॥ २-दुद्धिमान्‌॥ ४--खान॥ 
५-मरद्य तथा युक्तलरूप ।। ६-गाद करो ॥ ७-मौर ॥ ८-पत ॥ 
९-भा् पटर ॥ १०-डर ! ११-सब फो प्रकाशित करने वाल्य ॥ 
१-यनये ॥ १३-जिस के ॥ १४-मनप्य ॥ १५-पति है ॥ 
१६-सुक्ति ॥ - ह 


९८ वर्णाधमधर्मप्रद्न ] 


अल्ख भजो रे प्राणिर्यो, सुनि चीधी यह टेक ॥ 
निगमांगम रे पुराण मे, अरुखटि वणितं एक ॥ ६॥ 
वणोस्रम सव देखिया, देखो श्ुतिनिधारं ॥ ` 
एक अङेख के नाम ते, उतरह्र व के पौर ॥ ७॥ 
एक अटख के नाम को, मोटो दै दरवार॥ ` 
सवश्िव्यापक वही, देखो वेदविचौर ॥ ८ ॥ 

एक अङख के नाम का, देखह्ध अविर्धर न्याय ॥ 
मिथ्यार्वीदी नरक को, ऋतवदी दिवं जाय ॥ ९॥ 
एक अख्ख के नाम को, मोटो किये कोर ॥ 

अष्ट प॒र ररते रहो, नर्द टानै जमचों ॥ १०॥ 
एक अङ्ख के नाम की, वड़ी कचरी जान ॥ 

मन इच्छरिन कोर्यदा करो, तजदो विपय छर्वौन्‌॥ १२१ 
एक अखर्ख फे नाम की, मोरी किये छंपि॥ 
अष्टप्रहरं रते रदो, छै तीनो तौप ॥ १२॥ 

एक अलख के नाम को, गोटे सिंक्षो जान ॥ ' 

घटे वदे सोवे न्दी, परर॑चे ताहि ` जान ॥ १३॥ 
एक अलख के नाम की, पूजा परमे परमाण ॥ 





१-रीति, म्यादा॥ र-वेद ओर शातन ॥ ३-मौर ॥ 
वर्णन किया हुमा] भवेद का निश्चय ॥ ससा ॥ 
७-करिनरि।॥ ८-तमाम ससार भे व्यापक] ९-चेद फा विचार ॥ 
१०-न वद्लने बाला!) ११. बोरने वारा ॥ १२-सत्य योने 
वाला ॥ १३-खग ॥ १४-किख ॥ १५-यमराज की चोट ॥ 
१६-कावूमे ॥ १७-वुरी आदत ॥ १८-टर ॥ १९-गञिं 
पहर ॥ २०-दुख ॥ २१-सिका 1 २२-पहिचानता टै॥ 
२३-उसफो] २४-जस्मन्द ॥ २५-सघ्यन्ता 


~ तृतीय अध्याय ॥ ९९ 


अट प्रहर करते रदो, जो चाहो निर्वाणं ॥ १४ ॥ 

एक अर्ख फे नाम कले ोरो मन्दिर जाण ॥ 

ताको जिहा से रखे; अन्तर धारो ध्याता॥ १५॥ 

उसी अलख फे नाम की, ञ्योती कटटिये एक ॥ 

सव मन्द्रिमे देख छो, वाके रोम न देख ॥ १६॥ 

सव मन्दिर मे देख छो, साहर्‌ भीतर एक ॥ 

मिज मन कल्पत फिर्रत तुम, ज खो चष्य देख १७ 

एक अरुख के नाम को, मोटो दै विश्वास ॥ 

अष्ट प्रहर चौसठ धटी, खुभिरो' श्वासोभश्वास्तं ॥ १८॥ 

भास मास भोजन कयि, सदन पेट भरि जाय ॥ 

वैसेदि नाम अलेग्ब से, सदज खक्ति है जएय ॥ १९॥ 

एक अर्ख के नाम से, सद्हि क नरसी ॥ 

यथौ वस्त्र के धारे, सज रीत भिटि जाय ॥ २०॥ 

एक भख्ख फो नाम यद्‌, स्य जशंत को सेठ ॥ 

तीन खोक जामे यसै, एेसो मोटो पेट ॥ २१॥ 

ण्क खस के नाम की, ई्ची वनी दुकान ॥ 

जो चाद सो रीजिये, पूर यह्‌ भगवान ॥ २२॥ 

एक अलप फे नाम को, मोटो हे परिवरि ॥ 

उस का शरणी रीजिये, छटि जाय यममार ॥ २३ ॥ 

सक्ति ॥ र्भीतर॥ इ-परकश ॥ ४-रेखवा 1 
५-सपने | द--कस्पना करते क्रते दौ ॥ ७-सल्क्य॥ 
<-मसेसा ॥ ९-याढ करो ॥ १०-मिशवास पर ॥ ११-कोर ॥ 
१२-जाघरानी से] १३-साघानी से दी ॥ १४-नष्ट दो जाता द ॥ 
१५-तेसे ॥ १६-धारण कलने से ॥ १७-ससार्‌ ॥ १८-परिपूणै ॥ 
१९-उडधम्ब ॥ २०-सटारा, आश्रय ।॥ २ १-यमरज कौ मार ॥ 





१०० वर्णी्मपर्मभकारा ॥ 


अपर किसु नदिं मारिये, निजं मन को ही मार ॥ 
मन के मारे सव छव", यथो सैन्यसरछर ॥ २४॥ 
मनदीका सव पेचदे, मन ही की सव बात ॥' 
मन दही शाचू मित्र दै, मन टि पिता सुत मति ॥२९५॥ 
मनरीका सव देवता,मन ही का सव प्रुत ॥ 
जिन मन को वश मे किया, साधू वही सपरत ॥ २६॥ 
भजन विना भटकत फिरत, रोवत्त है दिन रात ॥ 
एक अक्ख के नामं विन, कोह न जावे साथ ॥ २७॥ 
भजन विना किस काम को, मात पिता अर पूतं ॥ 
एक अख के नाम विन, मागे जमदृतं ॥ २८ ॥ 
एक अलख के नाम की, याति ह सव सोच ॥ 

तारं ध्यान रागे रदो, मिद ज जम की र्षिं ॥ २९॥ 
इरुकारो वदि जानिये, रखे अलख सो देत ॥ 

एक अलख के नाम विन, क्या गाता है रें ॥ ३०॥ 
चार दिनन की चोद्नी, यह्‌ सम्पति संसार ॥ .. 
यामे जो मोदित भये, ते पचि यमरदर ॥ ३१॥ 
थम को रस ऊ जीव को, दोत अनेक भकार ॥ 
सहो सद्ग नदिं जा सक, संत दैधरा परिवार ॥ ३२॥ 





१-दूसरे ॥ २-क्सिकोभी॥ ३-भपने॥ मर जति 
है॥ ५-जैसे॥ ध्-सेनाकासदर॥ ७-पुत्र ॥ <-माता॥ 
र-सुपुत्र ॥ १०-जौर॥ ११-युत्र॥ १२-यमराज कै दूत ॥ 
, १३-उसके ॥ १४-जभि, अर्थात्‌ ताप ॥ २५-धू, खाक ॥ 
, १६-दौरत ॥ १७-यमराज के दरबनि पर ॥ १८-भव, र ॥ 
१९-वदा, अ्धत्‌ परलोक मँ ॥ २०-पुत्र॥ २१-सी॥ 
२२-कुट्म्ब 


॥ 
+ 


तृतीय अध्याय ॥ १०१ 


नरं निष्पार यट, मायानां सार ॥ 
भक्ञान मोह भद्‌ादिते रीन्न रचकँ संसार ॥ ३३ ॥ 
तीन खोक व्याषक सदा, सव को दै आधीर ॥ 
घटवासी धंदि एक है, खोजो तारि विचार ॥३४॥ 
सागि स्केल अज्ञान को, जग मे कसो न मी ॥ 
सर्यपकाशंहि' निरं हदय, देखह परमं पुनीर्ते ॥ ३५॥ 
शत भेत सूच स्यागि के, एक भजो रि नाम ॥ 
सक्ति लोगे तादि से, कौडी चगे न दाम । ३६ ॥ 
सदजसर्दज रिवो करौ, जो चादौ खखधाम ॥ 
रक अख्ख के नाम से, पूरण होहि कौस ॥ ३७ ॥ 
शख को मण्डन सोशवं रै, सेच भिखत दै सरि ॥ 
काम क्रोध को मारि के, पावहूगे तुम सोच ॥ ३८॥ 
मौन वड्ाई त्यागि के, करट ब्रह्म को ध्यान ॥ 
सोसि सस खुभििलन करो, जो चाहो निवन ॥ ३९॥ 
जो चाहो शिवर्धौम सुस्व, फर की छोडह आद ॥ 
जानहु सैल समारभ, एक मोह को पाद ॥४०॥ 
१-ओकारनामक दशर ॥ २-अपार, अ्थीत्‌ जिस का पार 
अन्त) नहीं है ॥ ई३-माया का नाक्च करने वारा ॥ ४-तत्वघरूप ॥ 
प~मद्‌ आदि से॥ ६-रहित ॥ ७-र्चने वाडा ॥ <-सहारा ॥ 
९-द्य म निवासे करने वाला ॥ १ ०-वही ॥ ११-उसको ॥ 
१२-ोड कर ॥ १२-ततमाम ॥ १४-मित्र ॥ १५-खयमकाशस्ूप 
श्र पो | १६--जपने | १७-अल्य्त ! १८-पवित्र ॥ १९-पा- 
॥ २०-ीरे २।॥ २१-खख का खान्जथोत्‌ सग ॥ २२-टोगा ॥ 
रराथे, अमिलापा)। २४--मूपणजिवर ॥ २५-सलय ॥ २६ ॥ 
२७-अभिमान 1 २८-सरण ॥ २९-छक्ति ॥ ३०-घख का खान) 
यक्ि॥ ३१-भशा। ३२-तमाम ॥ ३२-सग को ॥ २४-न्व्‌ ५... 


१०२ वणोश्रमधर्म्कारा ॥ । 


सवैया- 
बेदपुराण न जानि सक कावि देव पण्डित पीर न पध । 
योगि जती निं जानि सके नदिं बुडिविधक्षण मेदको पायै 
साख करोड द वपे कये तप ध्यान धरे छर में निं आूवै। 
रोय चिदार्नेद्‌ वोधे जवे तव जरह्मन्लुधा उरं माहं टखावै ४१ 
4 देगी शिखरिणी = ष्‌ 
चलां रक्ष्मी देगी नदि" धिर रदे कोट जन पै। 
भग्र केते भागी मेत युगन माहीं सुजन. पे ॥ 
नदीं काहू के भी यद गमन कीन्द खरसेग भे। 
तजो याते याकी खुपनसंटरी भति भन मं ॥ ४२॥ 
प्रतापी मान्धाता सतयुग भयो भूपणंमही । । 
् ० 9 ४. {निय +, 
भये रामौ चेता जिन यद्‌ खुचेरी भिय री ॥ 
मधे ओरी केते चति शन ली जिन ही । 
सचे वे तो नासे चपर कमलां या यदहिं रही | ४२॥ 
ष्वा खक्ष्मी पाणा च विचर आयू यद्‌ करी । 
ष्वा प्रासह्दादी चल विचल यौवन यह्‌ सदी ॥ 
चखा सचो माया जगत जन बुद्धी जिदि* गदी 
अपारे संसारे जगजन खसखाथी धरम दी ॥ ४४ ॥ 
दोद्टा-स्ागि धमप जगजर्छपि, वृ वदे अनेक ॥ 
या तें पकड धमप, गदौ यादि की टेक ॥ ४९५॥ 


१-देवता भी ॥ २-अन्त ॥ ३-चतुर शुद्धि बारे ॥ ४-हदय ॥ 
प-चित्‌ मौर सानन्द रूप फा छान ॥ ६-त्रह्मरूपी अयत ७~मन ॥ 
८~चचर, अस्थिर ॥ ९<-किसी ॥ १०-वीते इए ॥ ११-ऊकिन ॥ 
१२-खम फे तुल्य ॥ १ २-देधर्य, सम्पत्ति ॥ १४-ए्थिवी का मूषण ॥ 
१५-दासी ॥ १६-रक्ष्मी, दौरुत ॥ १७-पराहे ॥ १८-चश्चरः 
जअध्थिर ॥ १९-र्क्षमी ॥ २०-मदर आदि ॥ २१-अवद्य ॥ 
२२-जिस ने ॥ २३-पकडी, वदयर्भे की ॥ २४-ससाररूपी स्ट ॥ 
>५- सहारा; याश्रय 1 


सृतीय अध्याय ]॥ १०३ 


उपसदहार ॥ 


आदा ! अनेकानेक धन्यमाद के भाजन ये मतु आदि 
महि ह कि-जिन्ये ने अज्ञान की भाद्‌ निद्रा से अचेत हुए 
मस्यां को सचेत ( साबधान ) करमे के चयि कैसे उत्तम ओर 
निभ्रन्त घाक्या का प्रयोग किया है, क्यो न फरते मे महधिं तो 
पिक्रालद््ीः निरभान्त; सत्योपदेष्टः विशुद्धात्मा तथा परोपकारी 
थ) हम समको सलयोपदेग दे कर वे महदपि तो अयने ऋण 
पर शुक्त रो गये; अव दमारा यह क्च॑व्य है कि-उन के वाकयं 
कोष केर बिचार कर तथा उन्दँ हितकारक जान कर उन्दी के 
ऽपदेशायुसार षती फर अयने जीबन को सफल परं तथा उक्त 
महया के फृतङ्न भने । 
देखो ! उक्त महवियो मे उम वात पर बहु दी नोर दिया दै 
किट्‌ संसार ओर संसारत्त स्म पदाथ मोहजनक देने से 
पन्धन्‌ के देतु हे उस ण्य यथाशग्य उन कासग छोड ठेना 
ादिये तथा वैराग्य कर दारा अन्तःकरण ॐ मरु को धोकर उस में 
प्रनक्ष का चिन्तन करना चाहिये फि-जिस से शक्तिजन्य अक्षय 
सुख भ्राष्नहो। 
. यदि दम रोग बुद्धिमत्ता फे साथ सुक्ष्म विचार से म्तमा- 
थाके उक्त भ्रमरः उपदेश को विचारं तो हम को अच्छे प्रकार से 
ष्म वात शा निषय हो सरता है कि ससारख सर छटम्पी ओर 
समनन्धी भन अपने २ मतलब के दी सगी ह अर्थ्‌ दस संसार 
मजो उ प्रीति सम्बन्ध ओर मेल यराकाते आदि दै बह सय 
खाधेमिद्धि दी के स्यि हे परन्ठु क्या फिया जावे “पीला मोह 
भी ग्रमादमदिराघ्न्मचभूव जगद्‌" अर्थात्‌ यह संसार तो मोद 
म उन्यन्न हु प्रमाठरूपी मदिरा (शराय ) को यी कर उन्मत्त 
(भरमार) हो रहा ३, जय यट दशा हं सो मसा सोचने की 


१०४ वणीशरमधर्मग्रकाम ॥ 


(1 ८ क ० 
वात्न है कि-मिथ्या मोहरूप अज्ञान के वृश्रीभूत भयुध्य अपने श्च 
हितकारक भिव तथा हानिकारक शद को कैसे यथावत्‌ जान 
सकता दै, इसी जज्ञान का परिणाम यह होता दै किमुष्य मिष 
मिधित सुखादु मिष्टा के समान इन्द्रियजन्य भोगो की असि. 
यतकौन जान करउनकेरोभमे फेस कर खार्थी ट्भ्वियो 
को भी अपना उपकारक मान करे सोसारिकि मोहना मं फ 
कर मालुपी जन्म के अमूल्य समय को था ही न्ट क्र रौकिकि 

पारलौकिक [> [3 ण 
तथा पाररौकिकं चास्तयिक खस से वचित हो जाता है; यह केषर 
मोदनारु की दी अपार महिमा रै । 


„ इस विय भे एक अति उपयोगी प्राचीन दषटान्त सुना ज्वा 
है; जिम का हम यहो पर स्यं साधारण के ज्ञान के छे उेस 
करते है; आशा है शिख के पृदुने से जिका जनो को हसं नश्वर 
(माशबान्‌ ) जगत्‌ से उपराम तथा पारमाथिक सुस के अने 
पण की भावना अवश्य उत्पतन होगी, वयोकि-यदह बहुत दी 
िक्षाप्रद दन्त है । 


पूयैकारु मे किसी नगर मे एक सहकार निवासे करता थाः 
जिस के केवल एक पुत्र था पुत्र की स्री ओर सेडानी को मिला 
फर गृह मं रु चार मवप्य ये, साकार का पुत्र-सश्चीरः यमीत्माः 
परोपकारी तथा सांसारिक व्यवहार म अति चदुर था अत एव वेह 
माता पिता ओर अपनी खी को अति प्रिय था अ्थीद्‌ सर उस से 
अलन्त प्रम करते ओर अपने आणा के ठुरय समस्चते थे, इन ॐ 
सिवाय वह अपने सदूगुणों के कारण अपने अन्य संबन्धियो की 
भी वहतत दी प्यारा था। 

दैवयोग से कभी उस नगर मेँ कदी से भूमे फिरते एक 
संन्यासी महात्मा आ गये तथा नमर के बाहर एक अति एका 
न्त स्थान म पिराजमान हो गये, उन की महिमा को घन कर उन 


9 तृतीय अध्याय ॥ १०५ 


‰ दवन कै लिये नगरवासी अन उन फे पास जाने रगे, सेर 
केपुत्रको भी यहे समाचार विदित हुभा अचः वह भी समय 
पाकर उन महात्मा के पास जने र्गा। 

' .महात्मा पड योगी ओर षिद्ान्‌ थे अतः साधारण जन उन 
की मदिमा को क्या समन्न सकते ये; निदान दस पोच दिन त्क 
श्ठागु्ठा कर के अपने २ धरो मे वैर रहे परन्तु वह साकार 
कावर भड़ा रिचक्षण या; उसने महातमा को तत्त केद्वारा 
घुर पिचान हिया अतः बह उन की सेवा मे भतिसमय दादर 
हने सगा तथा यथायोग्य उन की शुश्रूपा फरने रगा; उस फी 
युशरूपा से प्रसन्ने हौ कर महात्मा ने उसे योगसाधन की विधि 
को पतला कर समाधि चटा छने की क्रिया को तला दिया । 

-. एकं दिन बह साहूकार का पुत्र अपने गृहननें मे से किसी 
फो पनिना दी सवित क्रिये (किम अयुक खान को जाता हू) 
महमा के पास चसा गया, वह ज्ञानोपदेश्च तथा व्रहविचार 
सष्बन्थिनी चचौ करता हुआ रारि के दश भने तक अपने घर 
मही गया, रात्रि के दद्या वजे तक उस के न आने से उस फे माता 
पवि ओौर चरी तीनों ही यवड़ने रुगे तथा हाट; बाजार मलीः 
श्वो ओर पते के स्थानो मे उस फा अन्वेषण होने सगा परन्तु 
केही भी उस फा पता नरी समा, अन क्या थाप्रेम स हलं 
हेर दीनो दी दाद्‌ मार २ कर रोने रगे, उन फे आराव को 
सुन कर उन फे सम्बन्धी ओर सेवक्र आदि सय्‌ इरे दो गये 

आर जो तदः सोज करमे रगे, उन्दी मँ से कोड मङष्य मदा- 

साङे खान प्र भी जा परहुचा ओर साहुकारके एव को वर्ह 

पाकर कहने रगा फि-“अहो बडे शोक की यात दहै कि-आपत्तो 

साधु के पास आनन्द से यैठे रए ङ्ण्डधपम का सोन कर 

हई मौर पर्‌ मे आपके माता पिता ओर स्री आपके नियोग 

अनित चाप से सन्तप्त हो कर अपने भाणो क्रा लाम कटने को 


०६ वणाश्नम्नत्रक्र ,॥ 


यत हो दे उस मलुष्य की उऊटप्टांग यात को -छन करं 
हात्मा जी बले कि-“देखो मा ! पराणो का लाग कर देना 
छष्डेकी यात नहींदै, प्रहरवाछः षीके वियोगमसेते 


या किन्तु आजन्म मियोग दने से भी प्राणो का दाग कर दना ` 


ही ले सकता ३, यह मिथ्या फन तो खा्थी सांसारिक जनम्‌ 
देखराने मात्र का हुआ करता है" महात्मा जी के उक्त वचनको 
न कर बह मनुष्य कदने रगा कि-“महाराज } आप साधु 
राप के कोई भी आगे पीछे नदी दे इसी सिये अप कौ जगद्‌ के 
य॒बहार काः ज्ञान .नी ह किन्ह॒ जिन के अगे पी, 
मौर सम्बन्धी जन रोते दै बे दी संसार के व्यवहार ओर मोह 
भादि को जानते दै, देखिये !. यदि यह्‌ सेठ का पुत्र आजगर 
राति भर अपने माता पिता ओरस्लीसे न मिसे ओर श्यके 
माता पिता तथा स्रीको इस की खवर न मिले तो बे तीनों भीति 
फे कारण अवदय ही अपने प्राणो का ल्याग॒ कर्‌ दे" इस , वचन 
को घुन कर महात्मा जी उस्‌ साकार के पुत्र को एकान्त मे ठ 
जा फर उस से बोले कि-“हे धिष्य । यदि तञ्च कौ इस जगवर 
मिथ्या प्रपञ्च की परीक्षा करनी हो तो तू हमि वचन का विशवास 
कर अभी अपने घरको चराजा ओर भेरा पेट दृता रै एेसा 
बहाना कर भूमि पर गिर्‌ पढ थोडी देर तक छटपटा कर समाधि 
योच्दाके,मेआ कर तेरी समाधि को उतारा, जनम तेरी 
समाधि फो उवार द तव दी त. चेटा, करना; इस से पिर 
कितना दी चिष्टविं बा घुकारे तो मी तू चे्टान करना, सा 
करने से भरे तच फो जगत्‌ के भपन्च के मिथ्या को तथा शटम्यी 
जनो के मिथ्या परेम को अच्छी तरदं से दिखरा दभा" यनि 
आज्ञा भान कर उस्त साहकार्‌ के षुतरने वैसा दी क्या 
अथौत्‌ अपने धर जा कर पी देर के वाद्‌ पेटके दूखने का 
चानां कर हाय २ करने रगा ओर भूमि पर णिर्‌ कर छटपान 


तृतीय अध्याय ॥ १०५७ 


गा, उस की व्यधा को सुन कर तमाम इट्म्नी जन इकटे दो 
गये ओौर डाक्टर साह्य; वैराज तथा ज्योहिषी जी भी बुलाये 
भे) समे ने अपना २ हुनर दिखाया तथा व्यथा की निवत्तिके 
रयि प्रय किया परन्तु किसी का भी कोई उपाय नहीं चसा 
(इषाय चरुता कते, उ्या बहाने का भी छ उपाय हो सकता 
६ १) ओर साहूकार का पुत्र भूमि प्र थोड़ी देर तफ छटपटा 
केर समाधि चदा गया तथा समाधि के चदा जनेसे प्राण वायु षी 
चे से श्य हो गया, अव क्या चिरम्ब था उस की खी माता 
परिता तथा ङटुम्वी जन श्षिरको पीटर फर रोनेरगे ओर 
शडोसर पडोस॒ चारों ओर अलन्त कोला मचे गया, इस फे 
पश्चात्‌ वे योगी महात्मा उस सेर के द्वार पर आ कर बोरे कि- 
“भ ¡ इस घर मे किस बात का कोलादरु हो रहा है” उन के 
घन्‌ को सुन कर रोगो ने का कि-“महाराज ! उस सेठ का 
व्रौता पुत्र मर गया है, इस स्थि घरमे रोदन हो रदा दै" 
यद सुन कर महात्मा जी बोठे कि-“मादयो ! सेड का पुत्र कसे 
मर गयाहै थोडा हमको भीतो दिपलाओ" नि जीके 
पचने फो सुन कर कुछ लोम छन्द भीतर ठे भये ओर आसन पर 
रिव्ला दिया, शुनि ने समाधि म सित अपने दिष्य को देख कर 
"रोगे से कहा कि-“तुम रोग रोदन मत करो; मँ अभी इस का 
दाच करता ह; तुम पमी एक सेर दृध ओर आध पात श्रा 
(खोड ) ऊ आरो शुनि जी के वचनं को सनते ही रीग दा 
कर दूष ओर सर्वेरा को रे यये, मदात्मा जीने दूध को ठे कर 
मभ बह दारा ओर अपनी भनी फी धोदी विभूति मिसा 
तथा उसे मच कर॒ मृतक दारीर्‌ पर उतारा कूर ( वार्‌ कर ) 
पशा कि-भ्रो सेठ जी ! इस दूध को पी रो, इस फे पीने से तुम 
तो मर जाओगे ओर तुम्दारा पुत्र जी उेग".अपृनी भृल्यु का 
नाम सुन कर सेठ जी धुव्रसोक का रोना “ती भूल "ये ओर कने 


१०८ वणीश्रमधरमभकाया ॥ 


रुगे कि-“मदाराज ! म तो दूध को नहीं पी सकता ह; वरयो 
मरे के षदूले भ कोद नहीं मरता दै" इसी प्रकार पूछे से,उप ङी 
माता ओंर स्रीनेभी वही (सेठ जीबासा) जयाव दिया 
तात्ययं यह है कफि-उस रड्के फे बदले मे मरमा करिसीनेभी 
खीकार नदीं किया, इस पर मदात्मा जी बोले किं-“यदि इसके 
बदले मे कोद नदीं मरवा है तो इस दूध कोम पीता इसके 
पीनेसेभे मर जागा ओर तुम्हारा पुत्र जीवित हो जवेगा" 
महात्मा जी फे वचनं फो सुन फर सर लोग अदन्त प्रसन्न दो मे 
ओर कहने रगे फि-“महात्मा जी { आप को धन्य है जो आप 
परोपकार फ सिये अपने शरीर का साग करते दै” साधुजीने 
उस दूध को पी किया तथा बालकं की समाधि को उतार दिया, 
चारकं सावधान हो कर॒ उढठ वैखा ओर कहने रगा फि-“महा- 
राज! इन सो से भेरा हित करने वाला रिय बन्धु कौन सा 
है १ बारुक के वचन को सुमे कर महात्मा जी ने कहा कि-^द्न 
स्वो्गसे तेरा हित करने बारा प्रिय बन्धु फो भी नदींहै, 
किन्हुये सव तो अपनी २ खा्थसिदधिफे दिये यहो एकत्रित 
हए रहै; अथौत्‌ जिन को त्‌ अपना हितकारक प्रिय वन्धु मानता 
दै ये सव अनेक प्रकार की हानि पू्ंचाने बाले तेरे श दै इन 
सब को अपना वन्धु समन्चना बड़ी भूर है” महात्मा जी के उक्त 
कथन को सुन कर वह यारूक (सेट का पुत्र ) कहने ठया क्रि- 
महाराज ! यदि ये भेर सम्बन्धी शुचे सुख दमे बाजे ओर भेर 
हितकारक नदीं है तो इन के सिवाय शुचे स्वं ' सुख देने भाला 
मेरा भ्रिय वन्धु कौन है ओर बह कँ रहता है, उस की भ्न 
कैसे हो सकती दै तथा उसी प्राप्ति होनेसे शे क्या लाम 
होगा वालक के इस भ्र कौ छन कर महात्मा जी बोरे कि- 
पुज क सरम अकतार के सुखो का देने बाला तेरा प्रि बनधु परमे- 
शवर दै, वह ( परमेश्वर ) तेरा साशीरूपं द कर सवैदा तेरं हदय 


तृतीय अध्याय ॥ १०९ 


खनर्मे रहता रै, उस की प्राप्ति योग तथा ज्ञानसे हेदी 

भौर उत की प्रा होने से सव प्रकार के दुःपो की निदृतचतिरूप 

गोष का लाम होता है” महात्मा जी के उक्त कथन को सुन कर 

उतरी समय वह सेठ का शूत्र खार्था तथा चरे सम्बन्धि के सग 

“को छोड कर एकान्त निसैन यानं जा कर रहने रगा भौर 

पिरे सीते हृए योगविधान फे दवारा अपने हृदयल मे विराज- 

भरान्‌ प्मेश्वर को पिचानने रगा, परमेश्वर के खरूप फो पहि- 

चान्‌ भर शठ काल के पश्चात्‌ अपने अनिल्य शरीर फा ताग कर 
स्मिथ दुःपनितिरूप मोक्ष को प्रा हो गया । 

¦ इष दृणान्त के द्वारा शिक्षा को मापन कर सर्वं सुजनोको भी 

खा्थौ इुडुभ्पर्ो मँ आसक्त रौ कर अपने अमृटय 

बथा दी नष्ट न क्र, क्योकि-यह मदुष्यशरीर अति 

कठिन तपशया आदि से प्राप्त रोता है इस फा यारवार्‌ प्राप् 

सेना अखन्त कणन र ॥ 


यह्‌ दृतीय अध्याय का धर्ममह्ववर्णन नामक दूसरा 
भरकरण समा हणा ॥ 


रति शीखामिवरहानन्दगिरिनिभिते वणीश्रमधरमपरकाशे तृतीयोऽध्यायः ॥ 


6922422 
वः | समा्तचाय ग्रन्थ. ६ 
ि , क्क 


भ्रीम्परमहंस परिाजकाचार्य श्री१५८ श्री 
स्वामी ब्रह्यानन्द्‌ जी गिरि महाराज 
का संक्षिप्त जीवनचरितर ॥ 


भवच ~ 


स॒जमो { आज जिस छोय से ग्रन्थरत को आपकी रेवा मेँ 

ट कते को भ उपरिथत हु ह बह उक्त नामाहित श्री खामी 

3 महाराज फा ही मनाया हुआ दै, ग्रन्थ कैसा हैः इस विषय 

भप अपनी ओर से किखना अनावश्यक सम्चता हः क्योकि 

द पात का अलमेव इस न्थ के पाठक महोदयो को खवः दी 
शे जेमा । 


, प्रायः देखा गया दै कि-महात्पा्थो फे रचित अन्धरतो कौ 
स्‌ कर्‌ मिचारदीर सुजन ग्रन्थनिमौता महात्माओं ६ 
च्वकेभी जानने की अवश्य उर्कण्टा क्षिया ; यही 
धारे कर भे इस अन्थरत के मकाशन के साथ अन्धनिमौता 
ऽकत महात्मा का सिप जीवनचरितं भी मफाशित्‌  फरता ६” 
भगा दै करि-सुजन इस का अवसेकने कर अ्षठदित दोगेः-- । 
खामी जी महाराज दी जन्मभूमि जिका आगर के अन्तत 
पामेवली प्रदेशस्य नगरकोट भराम द, इन फे पुज्य पिता सना- 
वव व्राह्मण ये ओर उन का नम शरौ पण्डित परा्ीराम्‌ जी उपा- 
य या तथा इन की शरीसदी सास फा नाम दरुसा देवी धा। 


खासी जी महाराज का जन्म रुह्‌ १८९८ विक्मीष स 
भेम भे सकर सेमरन्ति के दिनि भा भ! एन कां जन्मलन्वन 


२ सक्षिपठ जीवनचसि. 


नामुथय मनीराम था तथाये अपने गृह म दवितीय पुत्र ये 
अथौत्‌ इन के एक्‌ ज्येष्ठ राता ओरमीथानिस कानाम्‌ बलः 
देव प्रसाद था । = 
गृह मे छोटे पुत्र होने के कारण माता पिता का इन परअल- 
न्व बात्सस्य था; वेप कर माता का तो रेसा प्रम था कि . 
धी भ्र के रिय भी इन का वियोग सदय नही होवा था परन्ठ 
इन के चित्त मेँ पूथैकमीलसार खभाव से ही वैराग्य था अतः 
ये पोच छः बपैकी ही अवखा से कदी एकान्त खान्‌ मजा 
कर वैर जाया करते ये, कमी २ बिरस्ब से आनि के कारण इन 
का अन्वेषण करने म भी माता पिता को भयास करना पदता थाः 
सात आट ब की अवस्था होने पर तो इन का उक्त अभ्याष 
ओर भी दने कमा अर्थात्‌ ये एकान्त खान वेड कर कर २ 
घटो को विताने रुगे, घर मँ आने प्र जव माता पिता इन्‌ 
कु कह कर समन्नाते थे तथा टं तक एकान्त खान म 
से मना करते ये तव ये उर उत्तर देते ये कि~^आाप की आला 
कासन उदटंषन तो नदीं करना चाहता हः परु भे क्या कर 
तरे एकान्त खान मे बैठने से अलन्त आनन्द प्रप्र होता दै आर 
अरौ विदि चान्त हो कर ्रनिषट दोन रगती है, इस विये 
आप लोग कृषापूषेक युत्ते गृहस्याश्रम से निकरु कर वैराग्य 
की आज्ञा देवै तो मे आप का वडा उपकार मानूमा;) इस पर 
इन कौ माता कहा करती कि-शवेटा ! भर जीतिते ठम दसा 
मत करना; भेरे मरने के वाद जेसी लम्दारी इच्छा हो वैसा करना" 
प्रावा के इस उततर फो छन कर ये मन दी मन म सेद कर खुप 
द्ये जति थे, यो दी दते २ इन की अवा दृ चा ग्यारं म 
की हो मई, माता पिता ने यह समञ्च कर किकिसी भकार से इन 
का चित्त वैराग्य से टाना चाहिये; इन का विवाह करना चा 
परन्तु न्ह ने उस को खीकार न किया ओर माता पितासेयद 


४. संक्षिप्त जीवनचसि, 


इछ भोजनादि से मारा आतिथ्य करो” यह सुन कर षंगाली 
ाबरू ने वन से कहा किर ते हाथ वैर ओर स्र 
शरीर तो दीक दिया है फिर नौकरी कर के वयो नहीं सति ह" 
इस प्र इन्द ने कहा कि-“नोकरी तो ईर की केर पिर 
दूसरे किस की नौकरी कर" इस पर पुनः धेगारी बाबू ने कहा 
कि-^पंसार्मे जिस के पास द्रव्य है वही यडा ओर श्वर का 


अज्ञ माना जाता है; अतः.जिस फे पास द्रव्यदीऽस कीनो- ` 


करी करना भी थर की दी नौकरी करना कहा जा सकता, 


अस्तु हम चाहते है फितुम इछ काल तक हमारे यरं सौकरी , 


करो; एेसा दोन से हमे षड परसबता होगी" यह्‌ सुन क्र इन्दो 
ने का करि ^“यदि ठम को अपने अन्तःकरणः मे हरांश, होने 
का निय दै ओर तुमं हमारी नौकरी से प्रस्ता प्राप्तो 


सकती है तो लो हम तुम्हारी नौकरी को खीफार करते दै उक्त 


वात्तीलाप होने के पथात्‌ खामी जी महाराजने गारी बाबू 
के कथनाचुसार उन की नौकरी कर री, वंगारी घावरू भी यचपि 
कुछ अभिमानी तो थे परन्तु थे छ समञ्चदार, अत्तः खामी जी 
महाराज के कछ ही दिन के वत्तौव से वे समञ्च गये करि-यह भी 
कोर सहृदय; गम्भीर ओर दूरद्ी पुरुप दी है; अतः ये इन के 


साथ सुजनता ओर प्रेम का वत्तौव करने लगे ओौर इन को नाम. 


मात्र का नौकर समहने रगे । 


छ समय फे पयात्‌ किसी की घ्रूबना पाने से खामी जी 


महाराज फे सम्बन्धी जन वदी आ कर इन से धर रटने तथा 
विवाह र गृहाश्रम म॑ रहमे के सिये ख्यं भी अलयन्तं आग्रह 
करने रुगे वथा वंगारी चावू से भी कट कर सम्षवाने गे,. 
चमारी वादू ने मी उन रोगों के कथनादुसार अल्यत्व षिनयषू- 
यैक दुन से बहुत इछ भाथैना की तथा यह मी कदा कि-“आयने 
हमारा अननोदक भी साया पिया ईै; आपको हमारी बात अवश्य 


१ 


॥ 


अह्मानन्द जी गिरि महाराज का ४ 


माननी चादि)” इस कथन फो सुन कर इन्दो ने कदा कि“ वर 
-सौट जाना ओर विवाह कर गृहाश्रम म रहना उस फो आव- 
एयक है जिस का चित्त गृहस्थाश्रम फी ओर हो, मेरे चित्तमतो 
-खभावस्ते ही वैराग्य है अर्थाद्‌ गृहस्थाश्रम मे मेरी प्रीति नही है; 
तो भका रेरे गृह रौट जाने ओर विवाह करने से क्या प्रयोजन 
६१ इस बात को सुन कर वंगारी बाबू ने पुनः अलन्त विनय 
ओर आरहपूरमक इन से कदा फि-“वेशक आप का कहना रीक 
& षरन्तु यदि आप छ भी मेरा ओर मेरे अनोदफ़ का हिदहान 
करते द तो स॒ समय मेरे ख कथन को मान रीनिये, यदि 
{आप के चिच भ सचा वैराग्य होगा तो ईश्वर उसे काठान्तरमे 
पृणे करेगा" निदान सब रोगों का अलयन्तं आग्रह देख खामी 
जी महाराज उन के उक्त कथन फो खीकार कर गृह प्र वापिस 
आ गये ओर विवाह भी कर सिया, इस समय खामी जी मदाः 
राज फी अबा अदुमान २६ वै की थी, मिवाह करे के पथात्‌ 
"सीन ही वधै, ठक्‌ गृहस्थाश्रम म रहने के अनेन्वर रोगग्रह कर 
` दन ररी पती का देहान्त हो गया, इस वात को देख स्व रोग 
विसित शो कर सोचने रगे किदन फे चित्तम वैराग्य तो पूण 
भौर सया प्रतीत होता ह, पयोक्गि विधाता ने इन फी इच्छाको 
पूणं करने फे रियि हम सव के परिभम को व्यर्थ कर इनके तिये 
एनः उपयुक्त उपाय प्रस्तुत कर दिया है । ध 
, श्वी का देदान्त दो जाने पर खामी जी महाराज ने पुनः स्‌" 
मन्थी जनों से फा फि-“अव सो आप्‌ रोग सद्र खकायं करने 
की अनुमति देवै, क्योकि समय निरर्थक जा रहा दै" इन की 
उक्त घरात को सुन्‌ कर रोगो ने एुनः आग्रह कर ड्द इच्छित काय 
नक्एे दिया भौर दौ वधर इती क्षे मे यो दी वीत गये, पीये 
सेवत्‌१९२९ मि्रमीय म सम्बन्धी जनो ने आग्रह अर प्रेरणा कर 
न का पुनः दूसरा विवाद कर दिया; परन् इस से कमरा देता 


६ क्षिप्त जओवनचसि 


है, क्या शुद्धान्तःकरण की स्वी अभिलापा कहीं व्यथै जाती ङ 
कभी नदी, निदान्‌ थोडे समय के पशवात्‌ इन की उस सरीफा मी 
देहान्त हो गया भौर समय अने से इनके माता पिता मी पर 
कोक को सिषार गये, तव तो थे माता पिा आदिके ओर 
देहिक कार्यस निदत्त हो कर सर्मत्तोभाव से खकारयसाधन के 
लिये उद्युक्त हौ गये, बुद्धिमान्‌ जानते ही है फि-जव को कर्य 
होने वाला होता है तव उस की सव्र सामग्री प्यासकेमिनादी 
भरस्तव हो जाती है, इसी नियम के अलुसार खामी जी महाराजे 
की ट उसी ्राम्‌ के समीपवत्तीं गुरुदारे मे रहने बारे एक भरी 
जानकी दास जी महाराज के शिष्य; बारुत्रह्मचारी; ' रामानन्दी 
साधु परश्रामदास जीसे हो मः जो कि-दन्दीं के सजातीय 
अथौत्‌ सनाद बाह्मण थे, उन के कहने सुनने से खामी जी महा- 
राजने उनके रिप्य हो कर वैराग्य छेना खीकारं किया, अतः 
उन्होंने इन को अपना शिष्य वना कर इन का नाम्‌ सियाराम 
दास रस दिया, तव से ठे कर अ्ुमान ४० वरप की अवा तक 
अर्थौत्‌ सवत्‌ १९३८ तक खामी जी महाराज उक्त साधु जीफे 
ही पास रदे; वदनन्तर उक्त वैराग्यदश्षामे ही १ वर्प तक 
(स॑चद्‌ १९३९ से १९५२ तक ) इन्दो ने धूनि का तपन किया । 
सैवत्‌ १९५४ म खामी जी महाराज धूमते फिरते कोखाद्‌ जी 

के मेरे के समय कार्षिक मास म यदं ( बीकानेर नगर मे ) पधारे 
तथा यद्य अरुखमट मे बिराजमान शरी खामी आत्मानन्द जी 
गिरि सन्यासी से मिले; जो कि-श्री खामी लछीगिरि जी महा" 
राज के पिप्य ओर शरी स्वामी साठभिरि जी महाराज के प्रशिप्य 


१-शरी खामी सक गिरि जी महाराज पूर्वै कार म एक वड़े महामा 
हो चुकेदैःवे योय ङे यर स्मो फे सेवन मै यहर्निश्च निष्णात 
रहते ये ओर उन ढी चिच्चटृषि अलन्त टी कान्त तया वैराग्ययुक्त 


अद्यनन्द्‌ जी गिरि महाराज फा ५ 





सी,योगके यरु से उनरभै नेक सिद्धि भी विद्यमान थी, उनकी 
याणी फमी अन्यया नहं जाती थी अथौत्‌ जिप्तसे जो कुछ कट्‌ देते 
थ बही सिद्ध होता था, इसी कारण उन की महिमा यह के राजकीय 
जर प्रजासम्बन्धी जनों म अयन्त दी कैर रदी थी, लोगो के दनाय 
अनि प्रये समको सपद कल्याणमागै फा ही उपदेश करते ये अथीत्‌ 
भश्च फी वति न्ह नाम फो मीन सुदती थी, उदार, प्रोपकाय भैर 
द्या पसे ये कि-खयं भोजन न कर भूख से पीड़ित अभ्यागत फो 
मोजन करा देते थ, पस मेँ सम्रह एक पैसे का मी नदीं रसते ये, उन्दों 
ने परोपकार दृष्टि से बीकनिर नगर मे राजकीय आदि साहाय्य फे दवारा 
रखसागर, अरुखमठ भर अरखकषत्र बनवाये थे, जो कि-जव तक 
विमानं है ओर उक्त महात्मा फी अविचछ कीरिं का प्रकाद्य करर 
है, शन भर से प्रथम अरुखसागर एक अत्ति जगाष करूष (कजा) है, जी 
फिस्टेशम्‌ फे पास धमशा फे सामने है; इस का जल बहुत दी खा- 
, दिष्ठिजौर पाचक दै, इस के भनवनि भ अनुमान साट सत्तर हनार 
रुपये क़ व्यय इजा था, दृप्रा अरुषखमठ एक परम दिव्य खान नगर 
कै बाहर स्टेशन से योद दूर पर दै, इसी खान मे उक्त महारमा 
विराजमान रहते भे, अव भी वरह भ्रयेक योग्य साधु ठहर सकता दै, 
इस मठ के सम्बन्धे राजषफीभोर सेमी व्यया कु मानिक 
मिलता दै, तीसरा-अलखक्षिरे एकं कषेत्रखान है ज कि-नगर के वाटर 
। भति सुन्द्र बना हुमा दै, इस भ वियार्था, सु ओर ब्षणादि पो 
मोजन प्रदान्‌ करिया जाता हे अयत्‌ मरतिदिन कुछ नियमित मू्तियों के 
भोजन का इसक्षतर म प्रवन्ध है, दस के अतिरिक्त उक्त महातमा फी 
क्रियसिद्धि फी बड़ी छवा यह की जा सकती है फिडन्हों ने तिया 
सिद्धिकरे दी भ्रमाव से बदरे २ अदूयुत चमत्ार दिखे है, निन का 
भर्भन पिखार्‌ के मय से गदी किया जाता दै, उक्त महात्मा फा छरी- 
रात हुए अम तकं जनुमान ५४ वा ५५ वर्प व्यतीत हुए दै, च्यु के 


८ सक्षिप्त जीवनचरिनि. 


थे, उन से भ्रिरने पर दोनों महात्माओं म परस्पर अलन्त प्रीतिं 
हो गई ओर दोनों पास दी रहने गे । 

खामी जी महाराज के आगमने फो सुन करं नगरं के हजार 
सी पुरुप उन के दशन के सिये अने लगे ओर अरुपमठ क्या 
मानो एक सेगमयान दो गया । ष 

युद्धिमान्‌ जानते दी गे किनसांसारिक जनों भसे रेस 
पुरुप बहत ही कम रोते दै जो कि सची ओर निष्कारण भक्ति 
को अयना करैव्य समङ्ञ॒ कर साधुदर्दीन के र्थि आया करते 
है नदीं तो प्रायः सब दी रोग पुत्र धन ओर सांसारिक अनेक 
अभिरापाओं से दी साधुद्शनाथै आते रै, खामी जी महारज 
लोगो के उक्त भावों को जान कर उन से कहने रगे कि^पुत् 
ओर धन आदिक देने की हमारी शक्ति नहीदैः हम रोगो 
के ये काथ तो हईशराराधन ओर धर्मैतेवनसे ही हो सकते दैः 
क्योकि अभीषएट फलों की प्राप्ति धर्मसेवनसे दी होती है; हमर 


दिवस उन्दने प्रथमसेही कह दिया था किं जज हम अमुक समय 
पर्‌ शशरीरप्याग करगे, उन के शिष्य शरी रुछीभिरि जी महाराजये 
तथाये भी खपे गुरु के समान ही सपैगुणसम्पन्न ये, श्री लछीगिरि 
जी महाराज के रिष्य श्री आत्मानन्द 'जी गिरि महाराज ये, ये महातमा 
भी खगुरु जर तदूयुरु के समान दी परम्‌ , योगाभ्यास ये, सुमयौदा 
म जो अनेकं दोष प गये दै उन के, दुधार, भर सक्षोधन के वि 
उक्त महाराज ने यथाशक्य उततम परया किया था, श्री आत्मानन्द जी 
भिरि सदाराज के रिष्ये दी श्री खामीत्रह्लानन्द जी शिरि महाराज 
-है, जिन का सक्षि वर्णन उपर क्छ मयादै॥ 
२-क्योः न ओति दो जाती जय कि दोनो महात्मा एक खमाव के थे 
अर्थात्‌ दोने.दी विवेकी, योगी, -खार्भसिद्धिरदित तथा ससार के से 
स्यागीभे॥ # ४ ४ ` च 


अशानन्द जी भिरि महारज फा ९. 


पास तो यदि तुम को कुछ सत्संगति कर आत्मकल्याण रीं इच्छा 
होतो आया करो" इस कथन के कर्णगत होने पर तो लोभ श 
प्रकार षं से भागने रगे जैसे घनम आग लमने से भग 
भागते है, उक्त अभिरापाओं वारे क रोगों ने दसं चात ङो 
सुन कर भी इम आशा से खामी जी महारा के पास का आनां 
नडा ये पचे दए साधु मामं सेते दै, योक पुषे 
हए साघु भायः इसी तरह का करते दै जैसा कि ये कहते है 
शायद ये ङ समय के पञ्चाद्‌ प्रसन्न हो कर हमारी मनः काम्‌- 
नार्थो को पूरणं कर द, परन्तु जय सय को यह विदित हो गया 
फ खामी जी अत्यन्त पिरक्त ओर सय भ्रपश्चों से रहिव दै; तव 
तो केवषे ही रोग वरहो जानि रुगे जिन को आत्मफल्याण की 
दी इछ अभिकापा थी जौर जो प्रपश्चरदित महारमाओं का सत्सङ्ग 
फरना प्रम हितकारक समञ्षते थे । 


परमैगुरु श्री परश्रामदास जी महाग्फा श्री खामी जी 
महाराज फो यह उपदेश था कि“पिखटी अवया मे संन्यास 
अवप ठे तेना" अतः शरी खामी जी महाराज श्री खामी आ- 
त्मान॑द जी भिरि महाराज के शिष्य घन गये ओर उन्दीके दारा 
सन्यास का ग्रहण पिया; जिस को अनुमान अव तक्‌ ग्यारह वरप 
श्यृतीत हुए दै । 

शरी खामी जी महाराज कैसी शान्तदृि बाठे है इस यात 
करी दीष सीततिसे वेदी जन जान सक्ते जिन्हें मै महाराज 
का.सत्संग किया है वा करते दै, यद्यपि हन की अवसा वतैमान 
मे अञुभान ७० वर्ष की रै तथापि चहमचर्यं का रीक रीतिसे 
सेवन करने के कारण इन फा शरीर अभी तक नीरोग ओर खख 
भना हभ है निस का अञुमव प्रारकगण्‌ इने के प्रतिचित्ने के 
दारा कर सकते ह । । ~ 


१५ संक्षि जीवनचसि, 


इतनी अवखा होने पर भी महाराज अपने क्रियाभ्यास भँ तनिक 
भी घुटि नदीं पठने देते हे अथौत्‌ प्रतिदिन के मलिक अभ्यास 
के सिवाय कै २ मासो तक की तपश्चयी, साधना ओर सयम 
आदि का मी अचुष्ठान करते है । 

महाराज के शद्ध अन्तःकरण की इत्ति ेसी शान्त टै कि 
उस मेँ छर, कपट, राग, देष, शष्या, मात्सथ, कोध, अभिमान 
ओर रोम आदि का स्पश खरम मी नहीं रोता है। 


वै्कविद्या का अभ्यास महाराज ने बरहमचर्यसाधन के समय 
अच्छे प्रकारसे किया था जिसके द्वारा अव भी अनेक रोगियों 
का महोपकार होता है, इन की ओपधियां देसी उद्धत, षम 
स्कारिणी ओौर शीघ्फलदायिनी है फि वे जाद्‌ के समान असर 
करती है, उन्हीं के प्रभाव से अब तक हारों रोगी अनेक घोर 
ओर प्राचीन रोगों से शुक्ति पा कर जीवन के आनन्द का उपभोग 
कर रदे है, विशेषता यद रै कि-महाराज के युस जदी बी 
ओर रस आदि दी रोते है, रस आदि पदार्थो का निमीण महा- 
शज अपे हाथ से ही बडी उत्तम षिधिसे करते है) 

इस घात की हम महाराज की क्या श्छाया कर किये मरुष्यों 
का अकथनीय उपकार करकेभी किसीसेएक पैसेकीमी 
याचना नदीं करते हे, क्योकि साधु मदात्माओं मँ उक्त शुण तो 
होना दी चाहिये, यदि कोई पुरुप आग्रहपूवक दन्द इछ दे भी 
जावाहैतोयेउसद्रन्यको यातो किसी सुपात्र कोदेदेतेद 
अथा किसी अन्य जुम काय म लमा देते दै, उपकृत पुरुप जब ` 
दन से शु सेवा के सिये पडते दह तच ये यही उत्तर देते दै कि- 
“माई जितनी तुम्दारी श्रद्धा हौ उतना द्रव्य पुण्य दानमे रगा 
दो, साधु मदात्माओं को मोजन करा दो" इत्यादि, यदि 
आग्रहपूरवक कोई रु इन्दे ठ विग द्रन्यदे भी जातादहै तो 


